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co 0.055. भारतीय ज्योतिष 


fits भारतीय ज्योतिष विश्व का सर्वाधिक प्राचीन 


poses VEN x एवं महत्त्वपूर्ण विज्ञान है । अन्य 
20 E NE सभी विज्ञान जहाँ वतंमान के परिणामों 
पण" को ही स्पष्ट कर पाते हैं, वहाँ ज्योतिष 


भूत और वतंमान को समेटते हुए भविष्य के गर्भ» 
में सफलतापूर्वक झाँकने में सफल हो पाता है 
फलस्वरूप जो परिणाम प्राप्त होते हैं 

उनसे मानव जाति अपना भावी दृष्टि-पथ 
पहचानकर सफलतापूर्वक लक्ष्य तक पहुंचने 

में सफल हो पाती है । 


E 


“आनन्द पेपरब कस सुप्रतिष्ठितं प्रकाशन संस्था है 

जिसने मेरी “भारतीय ज्योतिष" पुस्तक ` 

: को नई सज-धज के साथ प्रकाशित 
à ^ - करने कां निश्‍चय किया है । 
| 2 प्रारंभ में 'भवरतीय ज्योतिष : मुल्यांकन” 
ta: तथा अन्त में “मारतोय ज्योतिष की उपयोगिता 
2 शीर्षक के.दो नये अध्याय दिए गए हैं, 


» 


cin जो कि अत्यन्त सारगभित नवीन तथा पाठकों 

के लिए उपयोगी व संग्रहणीय हैं । 
E मुझे विश्वास है, मेरे पाठक इससे लाभान्वित होंगे 
2 E व ललककंर इस पुस्तक को अपनाएँगे । 


7 « EM ` --नारायणवत्त श्रीमाली 
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वर्षफल दर्पण (,) 500 
४कुण्डली-दपंण 500 ' 
भारतीय ज्योतिष “00 
जन्मपत्री रचना 6:00 
फलित ज्यो तिष 5:00 »P 
» हस्ताक्षर विज्ञान . (प्रकाइय) 500 97 ` 
sin दीपिका - (4) 500 
e ज्योतिष योग चन्द्रिका(,,) 5:00 
१ दशाफल दर्पण (+) 500; 
ज्योतिष यो" दीपिका (,,) . 5°00 
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भारतीय ज्योतिष : मूल्यांकन 


ज्योतिष अपने-आपमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और गूढ़ विषय है। 
सृष्टि के प्रारम्भ से ही ज्योतिष का प्रचलन हो गया था और तब 
से लगाकर आज तक मानव जाति के उत्थान में ज्योतिष का सक्रिय 
सहयोग रहा है । Er 

ज्योंज्पो मानव जाति ने अपना fasta किया है, उसके पीछे 
ज्योतिष का लम्बा सुदीघं हाथ रहा है । आज मनुष्य उन्नति के उस 
स्थान पर जा खड़ा हुआ है जहाँ से वह नक्षत्रों का भली प्रकार से 
अध्ययन . करने में समर्थं हो सहा है इसके साथ डी साथ आज के 
मानव ने ज्योतिष के माध्यम से उन रहस्यों को. भी खोज निकाला है 
जो कि अभी तक उसके लिए अज्ञात थे! 

ज्योतिष नियमों के अनुसार ज्योतिष के पाँच अंग माने गए 
हैं। ये अंग--मिद्धांत, होरा, संहिता, प्रश्‍न और शकुन शास्त्र हैं । यदि 
इन पाँचों अंगोंक्रा विश्लेषण किया जाए तो यह ज्ञात हो जाता है कि . 
आज के विज्ञानमें जितने भी तत्त्व हैं उन सभी तत्त्वों का समावेश 
इन पाँच अंगों केअन्तगंत हो गया है | 

प्रारम्भ में ज्योतिष का उपयोग केवल मात्र नक्षत्रों कः अध्ययन 
ही था, परन्तु FATT समय बढ़ता nap वेसे-वेसे इसमें quon 
सिद्धांत और तथ्यों क समावेश होता गया | आज ज्योतिष अपने-आप 
में सम्पूर्ण विज्ञान को समेटे हुए है, जिसके अन्तर्गत मनोविज्ञान, जीव- 
विज्ञान, पदा्थे-विज्ञान, एसायन-विज्ञान और चिकित्सा-विज्ञान आदि 
आ जाते हैं । 

सर्वप्रथम जब भारतेय महृषियों की दृष्टि आकाश-मंडल पर 
पड़ी भौर उन्होंने चन्द्रमा, तरों, ग्रह आदि को सूक्ष्मतापूर्वंक परखना 
प्रारम्भ किया तो भयभीत ऐकर उन्होंने इनको देवत्व का रूप दे 
दिया । वेदों में कई स्थानों फः ग्रहों को तथा चन्द्र-सुयं को देवता 
का रूप दिया गया है और जी प्रकार से इनकी स्तुति भी की गई 
है । परन्तु ज्यों-ज्यों उन महं. की दृष्टि स्पष्ट होती गई, उन्हें 
सगा कि इनका भली भाँति भययन आवश्यक है, क्योंकि इनके 
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अध्ययन से, ही मानव के और सृष्टि के मूल रहस्यों को समझा जा 


सकेगा । धीरे-धीरे उन्होंने अनुभव किया कि इन नक्षत्रों और ग्रहों का - 
सीधा प्रभाव मानव पर पड़ता है और इनके प्रभाव के अनुकूल ही. 


मानव जीवन संचालित होता है । यही नहीं, अपितु उन्होंने अनुभव 
किया कि इन ग्रहों का प्रभाव मानव पर व्यक्तिगत रूप से भौर ard- 
जनिक रूप से भो पड़ता है इसलिए मानव के सुख-दुःख, हानि-लाभ, 
उन्नति-पतन आदि पर इन ग्रहों का निश्चित प्रभाव है । इसी प्रकार 
भूकम्प, ज्वालामुखी, महामारी आदि के कारण भी ये ग्रह-नक्षत्र ही हैं 
जिनके परस्पर संबंधों से इस प्रकार के प्राकृतिक उपद्रव होते हैं। 

qu प्रकार की स्थिति देख मर्हाषयों ने एक ओर जहाँ नक्षत्र ira 
अध्ययन प्रारम्भ किया, वहीं दुसरी ओर उन्होंने इन्‌ ग्रहनक्षत्र के 
प्रभाव का भौ विवेचन करना शुरू किया । इस एकार से इन ग्रहों के 
अध्ययन को 'गणित-पक्ष' और इनके फलस्वरूप होने वाले प्रभाव को 
'फलित-पक्ष' की संज्ञा दी गई । 

इस प्रकार महषियों ने ज्योतिष की उपादेयता सिद्ध कर दी कि 
मानव जीवन के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य के NS इन ग्रह- 
नक्षत्रों का पूरा-पूरा प्रभाव है । E 

जैसा कि मैं ऊपर बता चका हूँ कि ज्योतिष के uem रूप से पाँच 
अंग हैं और इन पाँच अंगों के भःधार पर ही ज्योतिष केन्द्रित है । अब 
मैं संक्षिप्त में इन पाँचों अंगों का विवेचन प्रस्तुत कर रहा हू: 

१. सिद्धान्त--गणित के नियम तथा काल गणा, चन्द्रमा की गति, 
और इसके अतिरिक्त ग्रह-गतियों का सूक्ष्म रूप से रिरूपण, ग्रह-नक्षत्र की 
स्थिति तथा अक्षांश-रेखांश के श्राधार पर उनकी उद्दी स्थिति ज्ञात करने 
को 'सिद्धांत' का नाम दिया गया । इसके अन्तग्त ग्रहों का सही प्रकार 
से अध्ययन करना और उनकी गति को तथ स्थिति को स्पष्ट करना 


मुख्य रूप से रहा । धीरे-धीरे इसमें gena आती गई और ग्रहों की ' 


गति तथा उनकी विलोम गति का भली प्रकर से निरूपण करना संभव 
हो सका । 
२. होरा--कुछ विद्वान इसको जाकशास्त भी कहते हैं। ज्योतिष 


मैं मुख्य शब्द 'बहदोरात्र' है.जिसका प्रथा और अन्तिम अक्षर हटा दैने से . 
'होरा' शब्द का नामकरण हुआ। SEP का अथं रात-दिन है, , 


अत: रात-दिन को लघु शब्द में स्ण्ट करने को 'होरा' शब्द प्रचलित 
"किया गया। - 
fo 
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इस शास्त्र के अन्तर्गत जन्मकुण्डली के द्वादश भाव, उसमें स्थित, 
ग्रह तथा उन ग्रहों की परस्पर दृष्टि आदि का विवेचन इसी शास्त्र के 
अन्तगंत किया जाता है | ँ | 
प्रारम्भ में ग्रहों के आधार पर ही मानव जीवन के भविष्य को | 
स्पष्ट किया जाता था परन्तु धीरे-धीरे इसमें सूक्ष्मता आती गई, क्योंकि | | 
द्वादश राशियों के अन्तर्गत ही ग्रहों का परिचलन है अतः पहले | 
राशियों के आधार पर और राशियों से संवधित ग्रहों के प्रभाव को | 
लेकर फल-निरूपण किया जाता था | | 
परन्तु बाद में यह देखा गया कि सवा दो नक्षत्र से'एक राशिका ' 
निर्माण होता है. अतः यदि ग्रहों का अध्ययन नक्षत्र पद्धति से किया | 
जाए तो ज्यादा सूक्ष्मता आ सकती है । इस प्रकार आगे चलकर नक्षत्र- i 
ज्योतिष का विकास हुआ भौर इससे फल-कथन में ज्यादा सूक्ष्मता , 
आ सकी | | 
इस शास्त्र पर कई ग्रन्थों की रचना हुई और इस शास्त्र के प्रसिद्ध 
विद्वानों में वराहमिहिर, नारचन्द्र, सिद्धसेन-दुण्डिराज आदि प्रमुख 
हैं। उन्होंने इस शास्त्र को अत्यन्त सूक्ष्मतापूर्वेक देखा ओर उन्होंने 
faa धिद्धांतों की रचना की, वे आज भी होराशास्त्र के अस्तगंत | 
मान्य हैं । 
ग्यारहवीं शताब्दी में होरा शास्त्रकारो ने एक नई पद्धति विक-, 
सित की, जिसके अन्तर्गत ग्रह बल, ग्रह वर्ग तथा विशोत्तरी दशा 
आदि के माध्यम से फल-कथन स्पष्ट किया गया और इस प्रकार 
से जो फल-कथन हुआ वह ज्यादा प्रामाणिक और सत्य सिद्ध हुआ । 
तब से लगाकर आज तक इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर फल-कथन 
किया जाता है. जिससे ज्योतिष की प्रामाणिकता सत्य निरूपित 
हुई है । . A. 
1 ३. संहिता--ज्योतिष का यह भी एक प्रमुख अंग है । इसके अन्त- 
गंत भूमि-शोधन, गृह-प्रा रम्भ, गृह-प्रवेश, जलाशय-निर्माण, कूप-निर्माण, 
मांगलिक कार्यों के gga आदि का विवेचन किया जाता है | 
नवमी शताब्दी के आसपास इस अंग के अन्तर्गत कमंकाण्ड को 
oft ले लिया गया, जिसके माध्यम से यज्ञों आदि का आयोजन किया 
जाने लगा तथा इस तथ्य को प्रामाणिक रूप से स्पष्ट किया गया कि 
यज्ञो के माध्यम से.इम अनिष्ट प्रभाव को दूर करने में समर्थ हो सकते 
हैं और कर्म-काण्ड के द्वारा उन कार्यों 'में सफलता .प्राप्त कर 
; ११ 
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सकते E जो कि हमारे जीवन में कठिन या असम्भव माने जाते हैं। 
धौरे-धीरे चौदहवीं शताब्दी के आसपास इस अंग का इतना 
अधिक fasa हो गया कि जीवन से संबधित सभी उपयोगी विषयों 
का समावेश इसीके अन्तर्गत क्रिया जाने लगा | 
Y. प्रश्‍न शास्त्र--यह ज्योतिष का मुल्य अग है, क्योंकि इसके द्वारा 
तुरन्त फल-कथन कर लिया जाता है । ज्योतिष के माध्य म से फल-कथन 
'करने के लिए व्यक्ति की जन्मढुण्डली की आवश्यकता होती है, परन्तु 
कई बार ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति के पास अपनी जन्म-तारीख, 
समय आदि का ज्ञान नहीं होता; ऐसी स्थिति में जन्मकुण्डली का 


निर्माण समव नहीं होता | 


बिना जन्मकुण्डली के फल-कथन 'प्रश्‍न शास्त्र' के माध्यम से 
सम्भवं है। इसके अन्तर्गत उस क्षण विशेष की जन्मकुण्डली बना लो 
जाती है, जित क्षण विशेष में प्रश्नकर्ता प्रश्‍न करता है | 

उस समय की कुण्डली बनाकर उसके माध्यम से उसके प्रश्‍न का 

उत्तर दे दिया जाता हे, और यह फन-कथन अपने-आपमें पूर्णता लिए 
हुए होता है, इसी लिए इस अंग को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है। 

AY जाकर इस अंग के तीन भाग हो गए, जिनमें प्रण्नाक्ष र- 
fazia, प्रश्‍न लग्न सिद्धांत और स्वर ज्ञान सिद्धांत प्रमुख हैं। जेन 
शास्त्रों में स्वर ज्ञान सिद्धांत पर काफी कुछ लिखा जा चूका है । इसके 
अन्तर्गत 'केवल ज्ञान प्रश्‍न चड़ामणि, चन्द्रोन्मीलन प्रश्‍न, MANTA- 
तिलक” आदि ग्रन्थ प्रमुख & i RUD. 
वराहमिहिर के gu प्रथुयशा ने इस विज्ञान को पुर्णता तक पहुँचाया 
भौर इसके अन्तगंत उन्होंने कई ग्रन्थों की रचना की तथा यह स्पष्ट 
किया कि प्रश्‍न शास्त्र के आधार पर भी व्यक्ति का भविष्यफल 
स्पष्ट किया जा सकता है, जो कि अपने-आप में पूर्णतया प्रामाणिक 
होता है । । 

मध्यकाल के बाद इस विज्ञान में काफी शोध हुआ और इसे विद्वानों 
ने पूणता तक पहुँ चाया । 

५. शकनशास्त्र -यह ज्योतिष का पाँचवाँ अंग है और इसे तिमिन्त 
शास्त्र भी कहते हे । इसके अन्तगंत पशु-पक्षियों की भाषा का अध्ययन 
किया जाता है और यह देखा जाता है कि व्यक्ति के रवाना होते समय 
कोई पशु या पक्षी किस दिशा की ओर है क्रिस प्रकार से बोलता है 
भादि का अध्ययन इसी शास्त्र के अन्तर्गत किया जाता है à 
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ग्रे चलकर इस शास्त्र का बहुत अधिक विकास हुआ भोर इसके 
द्वारा वर्षा कब होगी, विडियो के किस प्रकार से बोलने से वर्षा की 
कमी रहेगी या भूकम्प आएगा अथवा महामारी की संभावना-है-आदि 
का अध्ययन इसी शास्त्र के-अन्तर्गंत क्रिया जाने लगा- 'वसन्तराजशकुन, 
अद्भुतधागर, शकुनशास्त्र मादि इपके प्रामाणिक ग्रन्थ माने जाते हैं, | 
जिनमें इस शास्त्र का विस्तार से विवेचन किया गया है | | 

यदि सही रूप में देखा जाए तो ज्योतिष भारतीय जीवन का. | 
प्राचीनतम विज्ञान है, जिसके माध्यम से भारतवासियों ने अपने लक्ष्य 
तक पहुँचने में सफलता प्राप्त की है। 


भारतीय ज्योतिष का रहस्य 


भारत की मूल त्रिचारधारा अध्यात्म रही है और यदि सही रूप 
में देखा जाए तो ज्यौतिष एक प्रकार से अध्यात्म का ही अंग रहा है । 
फल--रूप यह भारतीय जनमानस में इतने प्रबल रूप से घुल-मिल 
सका है । भारतोय अध्यात्म का लक्ष्य एकमात्र अपनी- आत्मा का 
विकास कर परमात्मा में विलीन कर देना है या अपनी आत्मा को | 
परमातमा से समतुल्य बना देना है । पूरा भारतीय चिन्तन इसी तथ्य या । 
इसी रहस्य को स्पष्ट करने में लगा रहा है कि किस प्रकार से | 
ज्योतिष के माध्यम से अध्यात्म की शक्ति का विकास किया जा सके | A 

यदि हम पिछला इतिहास टटोले तो ज्ञात होगा कि जितने भी 
उच्चकोटि के दार्शनिक, महर्षि या विज्ञानवेत्ता बने हैं, वे सभी किसी | 
न किसी प्रकार से ज्योतिष से संबंधित अवश्य रहे हैं। ज्योतिषको oc | 
दुसरे शब्दों में ज्योतिशास्त्र' कहा जाता है । इसका अर्थं यही है कि 
ag विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्रकाश देने में तथा आत्मा में जो 
घनीभूत अन्धकार है उसे दूर करने में समर्थ है । हकीकत में देखा जाए 
तो जिस विज्ञान से हम अपने जीवन-मरण, सुख-दुःख आदि फे 
रहस्यों को समझ सक, वह निश्चय ही हमारे जीवन की उन्नति में 
सहायक है और इस संबध में यदि हमें इसके माध्यम से प्रफाश मिलता 
है तो निश्चय ही यहु 'ज्योतिशास्त्र' कहा जा सकता है | 

भारतीय दर्शन में बताया गया है कि मानव का वर्तमान जीवन 
सही रूप में पूवं जीवन से बधा हुआ है । पुवं जीवन में इसके जो भी 
कार्य रहे हैं उसीका परिणाम मानव को इस जीवन में भोगता पड़ता 
है । इसी प्रकार मानव इस जीवन में जो कुछ कार्य करता है, जो 
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भी इच्छाएँ, भावनाएँ और कामनाएँ उसके जीवन में होती हैं तथा 
ag इस जीवन में जिस प्रकार का संकल्प करता है वेसा ही वह बन 
जाता है और इस जीवन si गए कार्यों का परिणाम आगे के 
से भगतना पड़ता ह | 
DC में बताया गया है कि इसीलिए-मानव को 
) चाहिए कि ag अपने हृदय में स्थित ब्रह्म का ध्यान-क्र और उसके 
| परिणामस्वरूप वह अपने जीवन को ऊँचा उठाकर परमात्मा में लीन 


जाए। 
ह ज्योतिष ही इस- क्षेत्र-में पूर्ण रूप से सहायक हो सकता है, क्योंकि 
ज्योतिष के माध्यम से यह ज्ञात किया जा सकता है कि इ मानव का 
qå जीवन किस प्रकार par? इस-जीवन-में-यह-जो-कुछ भोग रहा 
है, उसके“पौछे कौन से संचित कर्म थे, जिनकी वजह से इसको ईस 
जीवन में अनुकूल या प्रतिकूल जीवन भोगना पड़ रहा हैं। साथ ही 
साथ यह किस प्रकार के कार्य करे, जिससे कि इसका आगे का जीवन - 
पूर्णतया अनुकूल एवं सन्तुलित बता रह'सके । 1 
वास्तव में ज्योतिषशास्त्र के माध्यम से ही व्यक्ति अपने qd 
जीवन मर आगामी जीवन में संतुलन स्थापित कर सकता है । 
ज्योतिषशास्त्र तथा दर्शनशास्त्र के अनुसार मानव-जीवन सीधा 
ओर सरल रूप में आगे नहीं बढ़ता अपितु इसके जीवन में पग-पग पर 
बाघाएँ, कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आती रहती हैँ 1 फलस्वरूप इनके 
चात-प्रतिघातों से. यह जीवन आन्दोलित होता रहता है। दर्शन के 
अनुसार मानव-जीवन तभी गतिशील बना रह सकता है जब उसपर 
आधात हो । यदि कोई जीवन एकरस हो जाएगा तो उममें जिसी प्रकार 
का आनन्द अनुभव नहीं हो सकेगा | फलस्द्रलूप यह आवश्यक है कि 
उसके जीवन में कभियाँ और विशेषताएं, सुख और दुःख, हानि और 
लाभ आदि के घातःप्रतिघात बरावर आते रहने चाहिए, तभो यहद 
जीवन गतिशील vg सकेगा | 
हम स्वयं दैनिक जीवन में देखते हैं क्रि जिन व्यक्तियों का जीवन 
एकरस हो जाता है उनमें गति नहीं रहती, फलस्वरूप वह जीवन 
जड़वत्‌ बन जाता है। इसके विपरीत जिनके जीवन में पग-पथ पर 
आांशंकाएँ, क्रठिनाइयाँ खड़ी रहती हैं, वे व्यक्ति हर क्षण सावधान 
और सतक बने रहते हैं अर अपने जीवन को अनुकूल बनाए रखने 
के लिए सतत्‌ प्रयत्नशील बने रहते हँ । 
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ऐसी स्थिति में मानव प्रत्येक क्षण अपने जीवन के प्रति, अपने 
कार्यों और विचारों के प्रति सावधान बना रहता है क्योंकि उसे प्रति 
क्षण यह आशंका बनी रहती है कि यदि ज़रा भी असावधानी से कोई 
निर्णय ले लिया गया तो.उसके परिणाम भी निकट भविष्य में ही 
भुगतने पड़ेंगे और जीवन परेशानियों से पूर्ण हो जाएगा | 

इस प्रकार से देखने पर प्रतीत होता है कि मानव-जीवन सु-दुःख, 
घात-प्रतिघात आदि का बिन्दु है और इसका प्रत्येक क्षण तनावपूर्ण 
तथा रहस्यपूर्ण है । इन श्राशकाओं को ज्योतिषशास्त्र ही स्पष्ट कर 
सकता है कि आने वाला समय किस प्रकार का है और कौत से क्षण 
हमारे जीवन में परेशानी Gar करने वाले हैं या क्रिप प्रकार से हम 
'उन क्षणों को पहचान सकते हैं, जिन क्षणों में हमारे निणंय गलत हो 
सकते हैं । अतः यदि हमें उन क्षणों का ज्ञान हो जाता है तो हम SH 
अवधि में पुरी तरह से सावधान एव सतर्क रहेंगे जिससे कि आने 
वाला जीवन दुखदाय्री न हो सके | भारतीय ज्योतिष की मान्यता इती- 
लिए सर्वोपरि है । यह विज्ञान ही उन रहस्यों को स्पष्ट कर सकता है 
जो कि भविष्य के गर्भ में हैं और उन रहस्यों को स्पष्ट ex उनके हल 
के लिए मानव को प्रयत्नशील बनाए रख सकता है । 

दर्शन के अनुसार प्रत्येक मानव देश, काल ओर पात में बंधा हुआ. 
है। इन तीनों के समन्वय से ही किसीके जीवन को या Post रहस्य को 
भली प्रकार से समझा जा सकता है । ज्योतिष में काल-गणना मुख्य है, 
क्योकि काल की छोटी से छोटी इकाई की गणन! भी ज्योतिष के माध्यम | 
से हुई है और इस गणना के आधार पर ही तथ्यों का निरूपण किया | 
जा सका है कि किस प्रकार से हम सह ज्ञात कर सकें कि काल की 
ags इकाई व्यक्ति के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल । इसीलिए 'काल- | 
पुरुष” को-ईश्वर-के-समकक्ष-स्खा-गया है । | 

FafscaruTed के अनुसार मानव-जीवन त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति से | 
बंधा हुआ है । ga रज,-तप-= इन तीन प्रवृत्तियों के इदे-गिदे ही 
मानव जीवन घूमता है । जिस मानव में तमोगुण की प्रधानता होती. 

` है वह ब्यक्ति उसी प्रकार से वन जाता है। उप्तमें क्रोध की मात्रा जरूरत 
से ज्यादा आ जाती है । अत्यधिक क्रोध का प्रभाव उसके शरीर पर 
तथा स्वास्थ्य पर भी पड़ता है । HACIST उसके रक्त-संचालन में 
` तीब्रता आ जाने के कारण शरीर कमजोर बना रहता है । इसी प्रकार 
जिस मानव में रजोगुण की प्रधानता होती है वह राजसी स्वभाव वाला 
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बन व्यतीत करने वाला होता है, यद्यपि आथिक 
T ERT कमजोर हो, Ae उसके स्वभाव में ऐयाशी,' 
fama आदि की प्रचुरता होती हे | 

2: मेदे कहने का तात्पर्यं ag है कि मानव-जीवन जिस गुण से आबद्ध 
“होता है su शरीर की संरचना भी उसी प्रकार से जाती है । 
वराहमिहिर ने स्पष्ट कहा है कि मानव-जीवन के चारो p ग्रह 
अपनी गति से बराबर गतिशील हैं और जिस क्षण विशेष में जिस 
स्थल पर मानव का जन्म होता है उस समय उस स्थल पर जिस प्रकार 
क्क ग्रहों की दृष्टियों का प्रभाव कम या ज्यादा होता है, उस NN 
का स्वभाव भौ dur ही वन जाता है, अर्थात्‌ किसी मानव में तमो- 
गुण या रजोगुण की प्रधानता ग्रहों के प्रभाव के फलस्वरूप ही सम्भव 


हो सकती है; क्योंकि उस क्षण विशेष में उस स्थान पर जहाँ कि. 


बालक का जन्म हुआ है यदि तमोगुण-सम्पन्त ग्रहों का प्रभाव विशेष 
रूप से है तो उसके शरीर में उन्हीं ग्रहों की दृष्टियों का प्रभाव ज्यादा 
होने के कारण उसमें तमोगुण से संबंधित प्रभाव बढ़ जाएगा और 
आगे के वर्षों में उस व्यक्ति में इसी गुण को प्रधानता रहेगी । 
ज्योतिष में प्रत्येक ग्रह के गुण आदि का विवेचन भली प्रकार से 


' किया गया है: 
A . सूर्य : तप्रोगुण, तेजस्वी 


^o 


२. चन्द्रमा £ सतोगुण 

३. मंगल : तमोगुण, क्रोधप्रधान 

४. बुघ सतोगुण 

५. गुरु :, रजोगुण, शान्त, सात्त्विक व धामिकप्रधान - 
` ६. शुक्र . : रजोगुण 

७. शनि तमोगुण, स्वकेन्द्रित 


जन्म के समय यदि किसी एक ग्रह.की रश्मियों का प्रभाव विशेष 
नहीं होता और उस समय मिश्रित रश्मियों का प्रभाव होता है तो वह 


मानव मी मिश्रित गुणप्रधान हो जाता है, अत: यह स्पष्ट है कि समस्तु c 


meme अति क्ण आदोलित अव्या स सहता है uml प्रति क्षण आँदोलित अवस्था में रहत! है। फलस्वरूप 
Dl की प्रत्येक वस्तु भी प्रति क्षण आन्दोलित रहती है मौर उस- 
परे ग्रहो का प्रभाव बराबर पड़ता रहता | | जन्म के समय जिन-जिन 
रश्मि वाले ग्रहों का प्रभाव होता है, उस बालक का स्वभाव भी. आगे . 
जलकर उती ग्रह के गुणों के अनुसार बन जाता है । ' 
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AS ग्रहा बलिष्ठाः प्रसूतिकाले 
"quit स्व सूति समम्‌ 
gag निग्रतं agata, 
समागता मिश्रम्‌ ॥ i 
` अत: ज्योतिषशास्त्र के माध्यम से यह case हो सकता है कि इस 
बालक. का स्वभाव भावी जीवन में किस प्रकार का होगा । इसके 
जीवन की रचना किस प्रकार से निमित होगी और यह आगे के पुरे ' 
जीवन में किस प्रकार के ग्रह से सम्बन्धित होगा जिससे कि इसका 
आगे का जीवन उस ग्रह के अनुरूप बना रह सकेगा । 
भारतीय ज्योतिष ने इस तथ्य को स्वीकार क्रिया है कि समय को 
छोटी से छोटी इकाई भी अपने-आपमें महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक 
इकाई अपने-आपमें स्वतंत्र है और उस प्रत्येक इकाई का मूल्य अपने- 
आपमें दूसरी इकाई से अलग है, इसीलिए ज्योतिष में मुहूतं आदि 
की परिगणना हुई है। यदि अमृत रश्‍्मि-प्रधान नक्षत्र के क्षण में हम 
कोई कार्य करते हैं तो अवश्य ही उसका परिणाम अमृतमय बना रहता 
है, पर यदि विष-रश्मि-प्रधान समय में कोई कार्य प्रारम्भ करते हैं तो 
' उसका प्रभाव भी ज़हर के समान ही हों जाता है, जिसके परिणाम- 
स्वरूप उस कार्य में बाधाएँ और परेशानियाँ बराबर आती रहती हुँ 
और उसका परिणाम अनुकूल नहीं रहता | । 
भारतीय महृषियों ने मुहूर्त आदि की विवेचना इस काल-एणता के 
` आधार पर ही की है । उन्होंने इस” बात का अनुभव किया कि 
प्रत्येक ग्रह एक विशेष गुण से प्रभावित है और उस ग्रह के गूण के 
अनुसार ही उसमें.से रश्मियाँ प्रवाहित होती हैं। यदि कोई ug 
विष-प्रधान होता है या कोई ग्रह तमोगुण-प्रधान होता है तो निश्‍चय 
ही उस ग्रह की रश्मियाँ भी तमोगुण-प्रधान होंगी । कई बार दो ग्रहों 
का बराबर प्रभाव मिलकर विष की सृष्टि कर लेता है । ऐसी स्थिति में 
उन रश्मियों में भी विष का प्रभाव विशेष रूप से हो जाता हे भोर 
. उस काल-विशेष में यदि कोई कायं प्रारम्भ किया जाता है तो निश्चय 
ही उस कार्य में अनुकूलता sel आ पाती । _ 
इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर मुहतंशास्त्न का निर्माण हुआ 
और हमारे Gast ने तथा त्रिकालदर्शी महषियों ने उन क्षणों-विशंष 
को खोज निकाला जो कि मानव-जीवन की उन्नति में सहायक नहीं हैं 
यावे क्षण प्रगति में वाधक हैं । 
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चर प्रारम्भ करते समय, घर में प्रवेश करते समय, मांगलिफ 
कार्य करते समय, मात्रा प्रारम्भ करते समय या जीवन के अन्य जितने 
भी कार्य हैं, उच कार्यों का प्रारम्भ किस क्षण-विशेष में हो, fre 
` कि उस कार्य में पुर्णता आ सके और वह कार्य भली प्रकार से सफल 
हो सके, इसका ज्ञान समय की गणना और प्रत्येक क्षण के प्रभाव फो 
समझने के बाद ही सम्भव हो सकता है ओर इस प्रकार का ज्ञान रख- 
कर यदि अपने जीवन को आगे बढाएँ तो निश्चय ही हम उसमें विशेष 
सफलता प्राप्त कर सकते हैं । $ 
ज्योतिष में रत्न धारण करने को भी प्रधानता दी गई है। जसा 
fs मैंने ऊपर बताया है, ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को 
अनुकूल तथा सुखमय बनाना है। वे सभी कार्य या वे सभी उपाय 
जिनसे मानव-जीवन सुखी वन सके और अपने जीवन में पूर्ण प्रगति 
कर सके, ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य हैं। > 
जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ, मानव-जीवन ग्रहों की रश्मिय 
के संतुलन का एक पुंज है ! जीवच में जव वह जन्म लेता है, उस क्षण- 
विशेष में उस स्थान पर ग्रहों की रश्मियों का जितना और जो कुछ 
प्रभाव होता है उस प्रभाव को उस क्षण-विशेष में बालक अपने शरीर 
में समाहित कर लेता है। उदाहरण के लिए दिन को बारह बजे भी 
जहाँ सूयं की रश्मियाँ प्रवाहित हैं वहीं चन्द्र, मंगल, बुध भादि ग्रहों की 
रश्मियाँ भी प्रवाहशील हैं ! यह बात अलग है कि उस समय सूर्य की 
- रश्मियाँ सर्वाधिक तीव्र होती हैं अत: उसके प्रभाव को अनुभव कर लेते 
हुं जबकि अन्य रश्मियाँ इसकी अपेक्षा wu dis होने के कारण अनु- 
भव नहीं कर पाते, परन्तु इस समय भी समस्त रश्मियों का प्रवाह 
प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक क्षण न्यूनाधिक होता ही है। 
ऐसी स्थिति में जब बालक माता के गभं से इस संसार के वायु- 
मण्डल में प्रवेश करता है, तो उस पहले क्षण में उन रश्मियों का 
प्रभावमानव-शरीर पर हो जाता है और उन रश्मियों का प्रभाव जी वन- 
. भर बना रहता है। एक प्रकार से देखा जाए तो उन रश्म्योंके संतु- 
लन के आधार पर ही उस बालक का जीवच-निर्माण होता है। यदि 
उस क्षण-विशेष में शनि की रश्मियाँ ज्यादा होती हैं तो शनि के गुण 
के अनुसार उस बालक का निर्माण ओर आगे चलकरं विकास 
होता है। रूस के वेज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि जीवन में झादमी तभी 
बीमार पड़ता है जबकि उन रश्मियों में असंतुलन भा. जाता है। उदा- 
१८ 
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हुरण के लिए किसी बालक के जीवन में मंगल की रश्मियाँ कमजोर 
हँ या जन्म के समय मंगल आाकाशमण्डल में अपने ग्रह-पथ पर 
होने के कारण दुर होने से उसकी रश्मियाँ जमीन पर क्षीण रूप में 
आएँगी, फलस्वरूप बह बालक-शरीर मंगल की रश्मियों को न्यून 
रूप में स्वीकार कर पाएगा शोर उसके सरीर मंगल को finat 
कमजोर होंगी । | 

यदि उस वालक के ज्योतिष के धनुसार मंगल का प्रभाव उसके 
स्वास्थ्य पर हो, तो निश्चय हो उसका स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, चाहे 
उसे कितने ही टानिक या विक्षित्सा दी जाए, परन्तु उसके स्वास्थ्य में 
पूर्ण सुधार नहीं आ सकेगा, क्योंकि उसके शरीर में स्वास्थ्य से संबंधित 
ग्रह मंगल की रश्मियाँ अत्यन्त कमजोर हैं । 

अब यदि उसके शरीर में मंगल की रश्मियाँ कुछ विशेष, रूप से 
प्रवाहित कर ली जाएँ तो संतुलन या सकता है भोर ऐसी स्थिति 
में पूर्ण रश्मियाँ प्राप्त हो जाने के कारण स्वास्थ्य में अनुकूलता सम्भव 
है | आवश्यकता इस वात की है कि उसके शरीर में मंगल से संबंधित 
रश्मियों का प्रवाह किया जाए। 

मूंगा रत्न (जिसे अंग्रेजी में कोरल- कहते हैं) में विशेषता होती 
है कि वह इस वायुमंडल में से मात्र मंगल की रश्मियों को ही खींचता 
है, अर्थात्‌ मूंगा रत्न पूरे वायुमंडल में से मंगल की रश्मियों को अपने- 
आप में जज्ब करने की क्षमता रखता है । , | 

अब यदि किसी अंगूठी में मूंगा र॒त्न-जड़वा दिया जाए और उसके 
तीचे का हिस्सा इस प्रकार से खोखला रखा जाए कि मानव-शरौर 


की त्वचा का स्पर्श उस रत्न से वरावर बना रहे तो मानव-त्वचा ` 


संवेदनशील होने के कारण उस रत्न के माध्यम से मंगल रश्मियों को 
जज्ब करती रहती है। 

इस प्रकार धीरे-धीरे शरीर में जितनी मंगल की रश्मियों का अभाव 
होता है, वह अभाव मूंगा रत्न के माध्यम से पूरा हो जाता है; फल- 
स्वरूप मंगल रश्मियों की न्यूनता के फलस्वरूप जो स्वास्थ्य में कप- 
जोरी थी वह रश्मियों की gia होने के कारण नहीं रह पाएगी और 
स्वास्थ्य पूर्णतया अनुकूल तथा स्वस्थ हो सकेगा | 

इसी प्रकार जिसके जीवन में गुरु रश्मियों का अभाव होता है तो 
ag गुरु से संबंधित रत्न के माध्यम से उन-रश्मियों -की पूति कर 
सकता है । à न 
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'नीचे मैं प्रत्येक ग्रह और उससे संबंधित रत्न का बर्णन कर 


WIESO. 
१. qd : माणिक्य 
२. Waar : मोती 
३. मंगल : मूंगा 
४. बुध श qraf 
५. गुरु : पुखराज 
६. शुक्र : हीरा 
e. शति ४ नीलम 
८. राहु : गोमेद 
& केतु : agga 


इन रत्नों का कितना वजन होना चाहिए, इसका निर्णय इस 
आधार पर किया जाता है कि उसको कितनी रश्मियों की आवश्यकता 
है मौर कितने वजन का रत्न एक दिन में कितनी रश्मियों को प्राप्त 
कर सकता.है जिससे कि उसके शरीर में संतुलन आ सके । इसी तथ्य 
को ध्यान में रखकर रत्न की मात्रा निश्‍चित की जाती है। 

इसके साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि रत्न 
की प्रकृति का मेल धातु से सही रूप में हो धातु ओर रत्न दोनों 
विपरीत गुणों से युक्त न हों, इसलिए प्रत्येक रत्न से संबंधित धातु का 
निर्णय भी महर्षियो ने स्पष्ट कर दिया है । 


१. सूय सोना 
# र. बमा : चाँदी 
३. मंगल : सोना 
४. बुद्ध : सोता 
५. गुरु : सोना 
६. शुक्र : सोना या पंच धातु 
v. शनि : लोहा 
८. राहु : सोना 


& केतु `: चांदी ; 
` धातुको मात्रा निश्चित नहीं है। धातु उतनी ही लेनी चाहिए 
जिससे कि भली प्रकार से अंगूठी का निर्माण हो सके और उसमें रत्न 
भली प्रकार से बिठाया जा सके । ; 

इस प्रकार जब हम देखते हैं तो ज्ञात होता हे कि रत्न धारण 


र ० 
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करने की विधि अपने-आपमें qui वैज्ञानिक ओर तर्कसंगत है और 
उसके m ठोस वैज्ञानिक आधार है । 
यहाँ. पर एक आर प्रश्‍न उपस्थित होत है कि क्या ग्रह सुख-दुःख 
देते हैं या ये मात्र सुख-दुःख के सूचक हे? US 
“ Wer कि मैं. ऊपर बता चुका हाँ कि प्रत्येक क्षण मानव-जीवन पर 
ग्रहों का प्रभाव रश्मियों के माध्यम से पड़ता रहता है, ओर इसी 
वजह से सुख-दुःख आदि का भोग उस व्यक्ति को भोगना पड़ता रहता 
है। इसके साथ ही साथ मानव के पूर्ण जीवन के कार्यों का भी परिणाम 
उसे भोगना पडता है । उदाहरण के लिए मैं यह कहूँ कि जब मावव 
जन्म लेता है तो वह पूर्व जीवन के संस्कारों से बंधा हुआ होता है। 
उसके जीवन में उन संस्कारों का प्रभाव भो होता है । इसके साथ ही 
'साथ इस जीवन के ग्रहों के प्रभाव को भी उसको स्वीकार करना पड़ता 
है और उन दोनों छे समन्वय से उसका यह जीवन-पथ निर्माण होता है। 
अब यहाँ ag wea उठता है कि यदि ज्योतिष के माध्यम से ज्ञात 
होता कि निश्चित सभय पर किसी तेज गति वाले वाहन से दुर्घटना 
होगी तो यह ज्ञात होने पर क्या उस दुर्घटना को टाला जा सकता है ? 
यदि दुघंटना को टाला जा सकता है तो फिर यह स्पष्ट है कि 
ग्रहों का प्रभाव स्थायी नहीं होत। अपितु हम अपने प्रयत्नों से उस प्रभाव 
को बदल सकते हैं, भौर यदि यह प्रभाव स्यायो ओर अमिट होता है 
तो रत्न-मंत्र आदि सब व्यथं di , 
वास्तविकता यह है कि सामान्य रूप से यदि कुछ भी नहीं किया 
जाए तो ज्योतिष के आधार पर जो घटनाएँ स्पष्ट होती हैं, वे निश्चित 
समय में अवश्य ही घटित होंगी, परन्तु उन घटनाओं की तीब्रता को 
कम किया जा सकता है या उनका प्रभाव बढ़ाया जा सकता है, इसके 
लिए रत्न, मंत्र-तंत्र आदि निश्चित रूप से उपयोगी हैं। l 
उदाहरण के लिए यदि किक्षी व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाता है 
कि २७ मई को तेज गति वाले वाहन से दुघंटना होगी, पर यदि उस 
queat के कारण ग्रह के प्रभाव को न्यून कर दिया जाए तो घटना 
के प्रभाव को भी न्यून बनाया जा सकता है। विज्ञान का नियम है 
कि बिपरीत प्रभाव से अनुकूलता लाई जा सकती है। उदाहरण 
के लिए जब कार की गति धीमी करनी होती है तो विपरीत वेग को 
बढ़ाया जाता है, फलस्वरूप विपरीत वेग बढ़ जाने के कारण उसकी 
यति में न्यूनता भानी स्वाभाविक है । 
. २१ 
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एसी प्रकार जब किसी व्यक्ति के जीवन में किसी ग्रह का प्रभाव 
ज्यादा होता है नौर उसके जीवन में हानि हो रही हो या उस ग्रह का 
प्रभाव अनुकूल नहीं हो तो उसके विपरीत गुण वाले ग्रह को qadi ८ 
को बढाने से उस ग्रह के प्रभाव में न्यूनता लाई जा सकतीहै। | 
यदि किसी बालक के जीवन में गुर की प्रधानता हो भौर ug 
गुर उसके स्वास्थ्य में अनुकूल फल नहीं दे रहा हो तो इसके विपरीत 
ग्रह शुक्र को महत्त्व दिया जाता है या शुक्र से संबंधित रश्मियों को 
बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से गुरु का प्रभाव स्वभावतः न्यून हो 
जाता है । ऐसी स्थिति में शुक्र से संबंधित रत्न हीरा पहनाना चाहिए 
जिससे कि गुरु का प्रभाव कम हो सके) E 
इसी प्रकार ग्रह के प्रभाव को कम करने के लिए मंत्र का उपयोग 
भी किया जाता हैं। मंत्र से ग्रह को प्रसन्न नहीं किया जाता या मंत्रों के 
प्रभाव से ग्रह को संतुष्ट नहीं किया जाता अपितु उसके प्रभाव में 
न्युनता लाई जाती है। x 
ऐसी स्थिति में-जब उसके प्रभाव में न्यूनता था जाती है तो उससे 
संबंधित कार्य में भी न्यूनता आनी स्वाभाविक है। अब यदि जिस ग्रह 
की वजह से २७ मई को दुर्घटना होने वाली है, यदि समय से पूवं उस 
ग्रह के प्रभाव को रत्न या मंत्र-तंत्र आदि से कम कर लिया जाए तो . 
निश्चय ही दुर्घटना भी छोटी-सी और प्रभाव-शून्य होगी i 
“दुर्घटना का निश्चित पैमाना नहीं है। सिर फटकर बहुत afam 
रक्त बह जाने को भी दुर्घटना कहते हैं और साइकल से लीचे गिरने 
से पैर में मोच आ जाने को भी दुर्घटना ही कहते हैं | 
अब यह तो स्पष्ट है किःउस क्षण-विशेष में जो घटना घटित होने 
वाली" है वह घटना घटित तो अवश्य होगी परन्तु उसका प्रभाव 
न्युन हो सकंता है। ~ 
जिस ग्रह की वजह से जीवन में हानि होने की संभावना होती है, 
उस ग्रह के प्रभावं को फम किया जा सकता है, और जिस ग्रह की 
बजह से उन्नति, प्रमोशन, शाथिक लाभ आदि की संभावना होती है, 
उस ग्रह को रत्न या मंत्र-तंत्र के माध्यम से सबल बवाकर उसके फल 
को पुर्णता के साथ प्राप्त किया जा सकता है । * 
वास्तव में हमारे महपियो ने मंत्र आदिकी रचना कर जो सिद्धान्त 
निर्धारित किए हैं, वे वास्तव में ही प्रामाणिक हैं और उनसे निश्चित 


शौर ate परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। 
: ENS 
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होने लगती है । हम यह स्वीकार करने को बाध्य हैं कि मानव-जीवन 
नें पूर्णता तभी आ सकती है जब कि हम अपने आगामी जीवच फी जीवच फो 


— ma 


पहले से ही पहचान सक से ही पहचान सके और उसके अनुकूल बना सक । इस प्रकार 
हम अपने जीवन को ज्यादा स्वस्थ व अनुकूल बना सकते हैं और - 


जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। 

मानव-जीवन में ज्योतिष की उपयोगिता सर्वोपरि है, फ्योंकि 
इसके द्वारा हम काल-गणना सूक्ष्मतापूर्वंक कर सकते हैं। इसके माध्यम 
से दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु गादिकी गणना सही प्रकार से करके 
ag निश्चित किया जा सकता हे कि किस समय में किस प्रकार की 
ऋतु होगी और वातावरण पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा । 

इसी प्रकार काल-गणना के, आधार पर सूयं-ग्रहणआदि का 
समय निर्धारित कर उसके अनुकूल व्यवस्था कर सकते हैं | 

जैसा कि पीछे बताया जा चुका है कि प्रत्येक क्षण की अपने-आप a 
स्वतंत्र सत्ता है और प्रत्येक क्षण अपने-आप में मूल्यवान है । इसके लाथ 
, ही साथ प्रत्येक क्षण का प्रभाव भी अपने-आप में अलग-अलग है! 
ज्योतिष के माध्यम से ही हम उस क्षण को और उसकी प्रकृति को 
पहचान सकते हैं और तदनुकूल कार्य करके इच्छित परिणाम प्राप्त 
कर' सकते हैं । 

इतिहास को भी ज्पोतिष से बहुत अधिक सहारा मिला है, क्योंकि 
ज्योतिष के द्वारा ही तिथि की गणना संभव हो सकी है, जिसके माध्यम 


से काल-निर्धारण करने में इतिहास को सहायता मिली है। ज्योतिष की - 
qs ' से ही वेदों का समय-निर्धारण हो सका है मोर इतिहास SUNT का समय-निर्धा रण हो सका है और इतिहास को भली ` 


Gare से समझा जा सका dd हे! 

सृष्टि के रहस्य का पता भी ज्योतिष के माध्यम से हीं हो सका 
है क्योंकि ज्योतिष ने प्रत्येक अणु की संरचना का T प्राप्त किया 
मर SHE IE पर लू वा विश्व न और यह स्पष्ट जिया है कि प्रत्येक अणु का निर्माण किस प्रकार ते 
संभव हो । इसी तथ SMS निर्धारण बीड 
Gud रहस्य को समझा जा सका | 5 n 
E gic fara और चिकित्सा-विज्ञान पूर्ण ux पे. इसी प्रकारे विज्ञान और. चिकित्सा-विज्ञान qui रूप से ज्योतिष ते बंधे 
हुए हैं, क्योंकि इन दोनों का संबंध मानव-शरीर है भौर इसी प्रकार, 
ज्योतिष का संबंध भी मानव-शरीर ही है। चिकित्सा-विज्ञान सायब 
को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील है । इसी प्रकार ज्योतिष 
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भी जाने पीसी RATATAT eger करने में RIMES) RIT कि 
यह ज्ञात हो सके कि आने वाला समय स्वास्थ्य को दृष्टि से किस 
प्रकार का है और किन wal की वजह से स्वास्थ्य में विपरीतता आने 
की संभावना है । 

इस विज्ञान की सबसे बड़ी उपपोगिता यही है कि यह मानव- | 

जीवन फे उन रहस्यों को भी स्पष्ट कर लेता है जो कि भविष्य के 
गर्भ में छिपे हुए हैं। इस प्रकार. भविष्य का आकलन हो जाने की 
वजह से हमारे लिए अपने जीवन को अनुकूल बचाने में सफलता मिल 
सकी है । 

OTT का युग जरूरत से ज्यादा जटिल हो गया है। मानव 
जितना ही ज्यादा सृष्टि के रहस्यों का पता लगाने में समर्थ होता जा 
रहा है, उतना ही ज्यादा अपने-आप के बारे में अन्धकारग्रस्त है। उसमे 
चन्द्रमा का पता तो लगा लिया है परन्तु अपने शरीर के बोरे में भली 
प्रकार से नही जान सका है कि कल क्या होगा या मेरे साथ कित 
प्रकार की घटना घटित हो जाएंगी । 

ऐसी स्थिति में मानव के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह 
' छापने बारे में भली प्रकार से जान ले और आने वाले समय को. पहले 
से हो पहुचाने जिससे कि भविष्य में आने वाली परेशानियों, बाधाओं, 
अंधावों ओर कठिनाइयों को दूर किया जा सके; जिससे कि हमारा 
“जीबन संतुलित, सुखप्रद और उन्नतिपूणं हो सके; जिससे कि कम से 
समग्र मे हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सके । | 
ae बस्तुत: आवश्यकता इस बात को है कि हम अपने TAAL के द्वारा _ 
- प्राप्त इस विज्ञान को भली प्रकार से समझें | इसका सही "प्रकार से 


} - 


t 


Doe 


(उपयोग करें बौर इसके माध्यम से अपने जीवन को संतुलित बना सके, 


जिससे कि हम अपने लघु रूप को पुरे विश्‍व में फैलाकर एक कीतिमान 
स्थापित कर कालजयो हो सक | 
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प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह कितना ही सुख-सुविधा-सम्पन्न क्यों न 
हो, अपना भविष्य-फल जानने की उत्कट इच्छा रहती है, क्योंकि मानव- 
मन सदैव अप्राप्य और AMAL के fag उत उत्कण्ठित रहता है । मानव कां 
भावी जीवन व.जीवन की घटनाएँ : के गर्भ में निहित रहती हैं, 
अतएव उसकी भविष्य की इच्छा बलवती रहना स्वाभाविक हैं। ्रपनी 
तथा दूसरों की अनहोनी एवं अप्रत्याशित उन्नति-श्रवनति को देखकर 
उसके मन में भी भविष्य के गर्भे में जाने की जिज्ञासा होती है। इसी 


कर चुका था। 
>सम्यता का उदय भारत, चीन आदि देशों में हुआ,-ऐसा माना जाता 
है। इन देशों में प्रागैतिहासिक काल से आज तक ज्ञान के जो भ्रक्षय भंडार 
प्राप्त हुए हैं, ज्योतिप उनका एक अंश मात्र ही है। तब से लगाकर आज 
तक ज्योतिष के सम्बन्ध में निरन्तर शोध होता रहा है। ज्योतिष एवं सामु- 
द्रिक-शास्त्र आदि मूलतः भारतीय विघाएँ हैं, जो का 
प्रदान के साथ-साथ फारसे, चीन आदि देशों में TEN सारत. तीन eTA A! परन्तु कालान्तरे २ 
में जब इन देशों के सम्बन्ध भारत के साथ शिथिल पड़े तो स्वतन्त्र विज्ञान 
के रूप में, प्रलग-श्रलग स्थानों पर अलग-अलग ढंग से इन विधाओं का 
विकास हुआ। : ; 
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने पर यह पता चलता है कि इस 
जिज्ञासा वृत्ति ने ही मानव को ज्योतिष-शास्त्र के गम्भीर रहस्योद्घाटन 
के लिए प्रवृत्त किया है। तारे, ग्रह, नक्षत्र, चन्द्र, qu ्रादि को देखकर 
बह उनके पीछे छिपे रहस्य का पता लगाने को विवश. हो उठा और तंब 
से आज,तक वह इन गुत्थियों को सुलभाता जा रहा है । 
ः ति यदा घोर A ग्रहाणां बोधकं शास्त्रम! शब्द २ 
की व्युत्पत्ति करते हुए (ग्रह और उसके शोध कराने वाले शास्त्र को 
ज्योतिष शास्त्र कहा गया है । इस शास्त्र से प्रमुखत: ग्रह, नक्षत्र, संचार, 
RN 
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वरिभमण आदि घटनाओं का सहा तही DIET Nd आश की 
गति से घटित शुभाशुभ तथ्यों का विचार किया जाता है ! डा 

ज्योतिष शास्त्र के प्राविष्कर्ता भारतीय ही थे, इसमें कोई संदेह न 
है । योग-विज्ञान, भारतीय ऋषियों की श्रेष्ठतम उपलब्धि रही है, जिसके 
द्वारा उन्होंने अपने शरीर के भीतर ही सौरमण्डल के दर्शन कर उसका 
नियमन ग्राकाशीय सौरमण्डल से किया। यहाँ से यह विद्या ग्रीस में गई 


और फिर वहाँ से पूरे संसार में फैली । Vengo डब्ल्यू? हंटर, अलवरूनी, 
प्रो T, मैक्समलर; फ्रॉक्वीस, बनियर, ieg, भ्रार्मस्टर्जन, विर्ल्टन, 
aiea, we कोलब्रुक प्रभृति पाइचात्य विद्वानों ने एक मत से इस 
बिद्या की प्राचीनता स्वीकार करते हुए इसे विश्‍व को भारत की देन 


EN 


eS 


मानव सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के साथ अपने जीवन का सम्बन्ध स्था- 
पित करने का इच्छुक रहता है। उसकी इस प्रवृत्ति ने ही ज्योतिष को 
जीवन के साथ सम्बन्धित किया है । भारतीय दर्शन के अनुसार मानव 
निरन्तर काम करता रहता है। इस कर्म के भी 'सड्चित, प्रारब्ध और 
क्रियमाण' ये तीन भेद माने गये हैं । किसी के द्वारा वर्तमान क्षण तक 


या गया कम 'सञ्चित' कहलाता है, भले ही वह इस जन्म में अथवा 


७ 


इससे पूर्व जन्म में किया गया हो | समस्त कर्म एक साथ भोगना सम्भव 
नहीं है, प्रत: Se वह क्रम से भोगता है। संचित कमं मे से जो भाग भोगना 
प्रारम्भ करता है वही 'प्रारब्ध! कहलाता है तथा जो कर्म अभी हो रहा 
है, उसे 'क्रियमाण” कहते हैं। इस प्रकार इन तीन तरह के कर्मो के कारण 
आत्मा अनेक जन्मो को घारण करती हुई अग्रसर होती रहती है। 

T शरीर मे वे कर लेती हेप प्रकार भारतीय दर्शन के x यह आत्मा, एक स्थूल शरीर .. 
जीर्ण होने पर दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश कर लेती है, परन्तु ऐसा होने 
पर नये स्थूल शरीर को पिछले हिंग शरीर का कोई भान नहीं रहता, 
वह अपने qd जन्म-जम्मान्तरों के संस्कारों की निश्चित स्मृति को खो. 
बैठता है । इसीलिए ज्योतिष यह वात स्पष्ट रूप से सामने रखता है 
कि मानव के वतंमान स्थूल शरीर में रहते हुए भी आत्मा जन्म-जन्मा- 
न्तरों से सम्त्रन्धित रहती है | 

जो भी जन्म लेता है, वह दूसरे रूप में समाज का एक पूरक होता है। 
जन्म लेते ही माता-पिता, भाई-बहन, बन्धु-बान्धवादि मिलकर बालक 
का एक छोटा-सा संसार बन जाता है, परन्तु जन्म लेते ही वह न तो चल 
सकता है और न स्वतन्त्र रूप से क्रियाशील हो सकता है। लगभग बारह 
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वर्षे की अवस्था तक वह एक प्रकार से परतन्त्र ही होता है । इस अवस्था 
तक उसकी कोई स्वतन्त्र देन नहीं ग्राॉकी जाती। इसलिए 'फलित-ज्योतिष 
के श्रनुसार ATE rut तक जातक के अपने ग्रह उतना प्रभावी नहीं होते, 
जितना उसके माता-पिता के होते हें | इस अवस्था तक वह चेष्टारत 
ता रहता है, परन्तु स्वतन्त्र रूप से उसका फल पाने में समर्थ नहीं रहता। 

मनोवैज्ञानिको ने भ्रात्मा की क्रियाशीलता को देखते हुए मनुष्य के 
व्यक्तित्व को दो भागों में विभक्त किया है | l 

~ara व्यक्तित्व--इसके अनुसार मानव इस भौतिक शरीर के EF 

में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म के भाव-विचार और क्रियाओं के अनुसार 
श्रपने-आपको ढालठः है तथा अनुभवों के द्वारा शनैः-शनै: ग्रपने.व्यक्तित्व 
का विकास करता है । 

arafa व्यक्तित्व--वह है. जो बाह्य जगत्‌ के संचित एवं क्रिय 
भाण कार्यों, श्रनु भवों एवं विचारों को अपने-आरपमें सँजोकर रखता है i 

मनुष्य अपने श्रान्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यक्तित्व में एक- 
रूपता लाने का प्रयत्न करता है । ज्योतिष सिद्धान्त के अनुसार बाह्य व्य- 
facea के तीन रूपो--भाव-विचार और क्रिया तथा आन्तरिक व्यक्तित्व 
के तीन रूपों--स्मृति “अनुभव और प्रवृत्ति को अन्तःकरण एक WW में ग्रन्तःकरण एक रूप 
संगठित करता है । इस प्रकार इन रूपों के प्रतीक सौर-जगत्‌ में रहनेवाले 
सात ग्रहों को माना गया है, जिनकी न्यूनाधिक्यता से मानव-जीवन का 
समष्टि रूप व्यक्तित्व वनकर जगत्‌ में निखरता है। संक्षेप में रूप g- 
उनके प्रतीक ग्रह इस प्रकार है-- i 


Sq ग्रह प्रभाव 


_ (खुप) ` ` 6 0५ 
बाह्य व्यक्तित्व प्रथम रूप बृहस्पति शरीर, ध्म, कानून, सौन्दर्य, 


प्रेम.शक्ति आदि के रूप में ॥ 
द्वितीय रूप मंगल इन्द्रियज्ञान, आनन्द, इच्छा, 
साहस, दृढ़ता, आत्मविश्वास 
आदि के रूप में । 
ततीय रूप चन्द्रमा शरीर व मस्तिष्क में होने 
; वाले परिवर्तन, संवेदन, 
भावना, कल्पना, लाभेच्छा 
आदि के प्रतीक रूप में । 
araka व्यक्तित्व प्रथम रूप शुक्र निस्वार्थ प्रेम, 'भातृत्व, 
८ २७ 
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परख, बुद्धि आदि के तीक 
रूप में । 

द्वितीय रूप बुध आध्यात्मिक शक्ति, निणय- 
बुद्धि, स्मरणशक्ति, सूक्ष्म 
कला-प्रेम, तक, खण्डन-मण्डन 
के प्रतीक रूप में । 
तृतीय रूप सुर्यं देवत्य, सदाचार, इच्छा- 
शक्ति, प्रभता, ऐश्वर्य, 
महत्वाकांक्षा, आत्म विश्वास 
दि सहृदयता आदि के प्रतीक रूप 
में । 

E . | शनि तात्त्विक ज्ञान, नायकत्व, 

j मननशीलता, Fa, दृडता, 
गंभीरता, सत्केता. कार्य- 
क्षमता ग्रादि के प्रतीक रूप 
में । 

वराहमिहिर ने इन सात ग्रहों और बारह राश्षियों की स्थिति श्रपने 
शरीर में ही बताई है, जो. कि इस प्रकार हे-- 


शरीर भाय ow 

१ मस्तक मेषं , 
२ मुख UO वृष 

३ वक्षःस्थल मिथून 

Y हृदय कर्क 

५ उदर सिह 

६ कटि कन्या 

७ वस्ति तुला 

८ लिग वृश्चिक 

& जंघा Wd 
१० यी मकर 
११ कुम्भ NN 
१२ पैर मीन en 
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.- इसके साथ-साथ इन वारह राशियों में भ्रमण करने वाले ग्रहों में 
ARAT रवि. मन चन्द्रमा, dd मंगल, वाणी बुव, ज्ञान गुरु, वीये शुक्र 
आर संवेदना को शनि का प्रतीक माना है । इस प्रकार इस शरीर-स्थित 
सौरमंडळ का बाह्य सौरमण्डल से परस्पर सम्बन्ध बना रहता है। ज्योतिष 
शास्त्र सौरमण्डल के ग्रहों की स्थिति एवं गति आदि के ग्रनुसार-शरीर- 
स्थित ग्रहों की गति ग्रादि को स्पष्ट कर फलाफल का निर्देश करता है ।' 


ग्रहों का मनुष्य पर प्रभाव 


हमारी पृथ्वी भी सौरमण्डल की एक सदस्या है और वह सूय से 
ग्राकषित होक्रर अनवरत उसकी परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी में भी 
भ्राकर्षणशक्ति है जिस कारण सूर्य उसे प्रकाश, ताप आदि भेंट करता 
रहता है | फलस्वरूप पृथ्वी के जीवधारियों में प्राण और शक्ति का संचार : 
होता न्हता है । सूर्य एवं चन्द्रमा की तरह ही श्रन्य ग्रहों का प्रभाव भी 
पृथ्वी पर पड़ता है और यह एक-दूसरे को ओज आदि ,प्रदान करते रहते 
€ । चूँकि पृथ्वी पर रहनेवाले प्रत्येक काल का एक स्वतंत्र मनस्‌-प्रस्तित्व 
होता है, अतः ग्रह प्रत्येक काल पर भिन्न-भिन्न रूप में अपना प्रभाव 
डालते £; । 

पृथ्वी के सबसे निकट चन्द्रमा है, इसका जल-तत्त्व पर विशेष प्रभाव 
पड़ता है ! प्रत्येक पूर्णमासी को समुद्र में ज्वार आना, इसका स्पष्ट प्रमाण 
है। जल, चल (Mobile) तत्त्व है, यह स्थिर नहीं रहता. इसी प्रकार मन 
के जल-तत्व होते के-फलस्वरूप चन्द्रमा का-मन पर भी विशेष प्रभाव 
पड़ता है। Ha: चन्द्रमा के द्रुतगामी होने से मन भी द्रुतगामी है । 

जातक की जन्मकुण्डली में चन्द्रमा का एक विशिष्ट स्थान होता है। 
चन्द्रमा जिस-राशि पर होता है, वही जातक की जन्म-राशि कहलाती है । 
जन्मराशि से ही मनुष्य के मन का स्वभाव और वृत्तियों का पता चलता है। 
सूर्य प्रकाश का स्वामी है AT: उसका प्रभाव TAT पर विशेष होता है। इसी 
प्रकार विभिन्न ग्रहों के अध्ययन से फलित-ज्योतिष में जातक के शुभाशुभ 
का निर्णय होता है | 

आकाश में जितने भी ग्रह हैं वे सब निर्दिष्ट गति से अपने पथ पर 
चलते रहते हैं और शुभ गति से ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, उसी 
गति सेः उनका फल होता है। व्यक्ति की कुण्डली एक प्रकार से श्राकाशीय 
नक्षत्र ग्रह-समूहों का मानचित्र | | क्रान्ति वृत्त पृथ्वी के Pi मागं 
का नाक्षत्रिक वृत्त है, जिस मार्ग से सभी ग्रह सूर्ये के इदे-गिदं चक्कर लगाते 
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रहते हैं। जिस मार्ग से पृथ्वी सूर्ये का चक्कर लगाती है, उसी मार्ग के 
आसपास ही नक्षत्र गोल में समस्त ग्रहों का भी मागं है, जो क्रान्तिवृत्त 
से अधिक-से-अधिक सात अंश का कोण बनाते हुए चक्कर लगाते है । बुध 
का मागं क्रान्तिवृत्त पर ७* कोणात्मक, शुक्र का ३° २३° ३५". भौम का 
१०५१००२, बृहस्पति का ६ ४१° १८", शनि का २" RR ४०", वरुण 
यूरेनस) का ० ४६ २० ०, वारुणी (नेपच्यून) का १४०८४ ०२ 
ऋत्तिवृत्त पर मुका हुआ है। चन्द्रमा का पृथ्वी परिक्रमा मार्ग क्रान्तिवृत्त 
Sw ५६ से ५ २० तक ऊपर-नीचे है । इस प्रकार स्पष्ट है कि सभी ग्रह 
ह्लान्तिवृत्त से ७८” उत्तरया दक्षिण होकर चलते हैं। इस विशिष्ट मार्ग का 
ग्राकाशीय विस्तार राशि है, जिसके वारह भाग हैं श्रौर प्रत्येक भाग ३०" 
का होता है। इन वारह राशियों में प्रत्येक का आकार पृथ्वी पर रहने वाले 
जीव-जन्तुश्रं के प्राकार पर होने के कारण ही उनका वसा नाम TST | इस 
प्रकार से मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, qian, धनु, 
अकर, कुम्भ; मीन--ये बारह राशियाँ बनीं । चूँकि मनुष्य के भाग्य का 
अम्बन्ध ग्रहों की गति पर ही अवलम्बित है और ग्रहों की गति क्रान्तिवृत्त के 
आसपास के नक्षत्र-मंडल में ही होती है, इसलिए ज्योतिषियों ने नक्षत्र- 
मंडल के २७ भागों के २७ नक्षत्र मानकर उनका नामकरण स्पष्ट किया i 
चूँकि चन्द्रमा एक दिन में इस मण्डल में १२ २० ° चलता है इसलिए 
उसकी गति का २७ भागों में विभाजन किया गया । पृथ्वी भी इन्हीं 
E ३६५. १५. २१. २० + की परिक्रमा 

qud ३६५. ०६. ९ ६७ गति पर सूर्य की परिक्रमा करती 
है, जिससे एक सौर वर्ष बनता है। इसके साथ ही पृथ्वी अ्रपनी घुरी पर 
भी २३" २६° ५२” भुकी हुई है, जिससे उसकी गति के मध्य में उसका 
विषुव वृत्त दो स्थानों पर क्रान्तिवृत्त को काटता है जिससे अयन बनता 
है। इसी के फलस्वरूप सूर्य एक वर्षं में ६ महीने दक्षिण श्रयन पर तथा 
« महीने उत्तर WAT पर रहता है 1 इस क्रान्तिवृत्ताश्रित मार्ग के नक्षत्र 
मण्डल के ३०° के एक भाग को राशि कहते हैं, जिसका पूरा वृत्त ३६० £ 

का होता है! यही जातक की जन्म-कुणंडली का श्राधार होता हे । 
कुण्डली का निर्माण करते समय जातक के जन्मकाल के समय पूर्व 
क्षितिज पर क्रान्तिवृत्त का जो भाग होता है, उसे लग्नस्फुट कहते हैं श्रौर 
उस राशि को लग्नराशि कहा जाता है । तत्पश्चात्‌ जो ग्रह ्राकाशीय 
qd पर जहाँ होता है, जातक की कुण्डली में भी वह ग्रह उसी स्थान में 
dar दिया जाता है। इस प्रकार ग्राकाशीय ग्रहों की सही स्थिति उसकी 
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कुण्डली में स्पष्ट हो जाती है । 

ज्योतिष शास्त्र को ज्योतिः शास्त्र भी कहा गया है, क्योंकि उस 
शास्त्र से जीवन-मरण का रहस्य, सुख-दु:ख, हानि-लाभ आदि के बारे में 
पूर्ण प्रकाश मिलता है। मानव-जीवन पर हर समय ग्रहों का प्रभाव पड़ता 
हैं। उत्पत्ति के समय बालक पर जिस ग्रह की व जिन राशियों की छाया 
पड़ेगी. वालक का स्वभाव, चरित्रादि वैसा ही होगा। À 

इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि 
प्राचीन काल में हमारे ऋषियों ने ग्रपने दिव्य चक्षुओं से ग्रहपथ का ग्रव- 
लोकन करके मानव-जाति पर उसका प्रभाव स्पष्ट करते हुए उत्तम-कोटि 
की प्रतिभा का परिचय दिया था । अर्वाचीन ज्योतिष में जो शिथिलता 
दिल्लाई पड़ रही है उसका कारण दिव्यज्ञान वाले ऋषियों की कमी है । 
बड़ी-बड़ी वेधशालाग्रों एवं साधनों के अभाव के फलस्वरूप ही इस पर 
से आस्था हटने लगी है। लेकिन यदि सूक्ष्म निरीक्षण से sa शास्त्र का 
अध्ययन किया जाय तो यह न केवल विज्ञान के लिए सहायक है, भ्रपितु 
मनुष्य भी इसके द्वारा अपना भविष्य जानकर उसे संवा रता हुआ उन्नति- 
पथ पर श्रग्रसर हो सकता है। 2 


२: ज्योलिष-सिद्धान्त 


. भारतीय ज्योतिष का उद्देश्य मानद के आत्मकल्याण ST शुभाशुभ 
का निर्णय करते हुए भविष्य का संकेत कर देना है। लोक-व्यवहार के 
लिए क्रियात्मक रूप में इसके दो सिद्धान्त हें--१. गणित २. फलित | 
गणित ज्योतिष के तीन भेद--कारण, तन्त्र ग्रौर सिद्धान्त-तथा फलितः 
ज्योतिष के जातक, ताजिक, मुहूतं, प्रश्‍न भौर शकुन ये पाँच भेद माने 
गए हैं । यों इनमें और भी श्रन्य भेदोपभेद किये जा सकते हैं, परन्तु 
मुख्यतः उपर्यृक्त भेद ही माने जाते हैं। 

इस पुस्तक में मुख्यतः 'फरित-ज्योतिष' के अंगों पर ही प्रकाश डाला 
छया है । यद्यपि ज्योतिष की जानकारी के लिए गणित ज्योतिष का 
qaa भी श्रावश्यक है, पर उसका विवेचन दूसरी पुस्तक 'कुण्डली- 
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दर्पण” में किया arg । प्रामाणिक ज्यो तिषियो द्वारा निमित तिथि-पत्रो 
ध्से गणित के सिद्धान्तों का शुभाशुभ ज्ञान प्राप्त किया तो जा सकता है, 
किन्तु हर व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह ज्योतिषी हो, पर 
जीवन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ज्योतिष का साधारण ज्ञान 
आवश्यक ही नहीं अनिवाय भी है । 'फलित-ज्यो तिष* की जानकारी के 
लिए भ्रागे के पृष्ठो में कुछ मोटे-मोटे सिद्धान्तो की संक्षिप्त जानकारी दी 
जा रही है। ; ; 
जातक --जित व्यक्ति की.जन्म-कुण्डली पर विचार किया जा रहा 
हो वह उस कुण्डली का जातक कहलाता है | 
ताजिक-_वर्ष-कुण्डली से फल जानने की रीति को ताजिक रीति 
कहते हैं | 
ग्रह ज्योतिष में कुल नौ ग्रह माने गये हे, लकिन ग्राजकल वरुण 
(Urazas) तथा वारुणी (Naptune) को भी इनमें सम्मिलित कर 
लिया है । ग्रहों के नाम पृष्ठ १८-१९ पर दिये गये हैं । की 
तिथि--चन्द्रमा की एक कला को तिथि कहा गया है । इसका सूर्य 
और चन्द्रमा के अन्तरांशो पर से मान निकाला जाता है । अ्रमावस्या से 
लेकर पूणिमा तक की तिथियां शुक्ल पक्ष की तथा पूर्णिमा के बाद प्रति- 
पदा से भ्रमावस्या तक की तिथियाँ कृष्ण पक्ष की तिथियाँ कहलाती हैं । 
ज्योतिष शास्त्र में तिथियों की गणना शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती.हे । 
तिथियों को संज्ञाएँ 
; १, ६, ११ तिथियों का नाम “नन्दा” है । 
२, ७, १२ तिथियों का नाम “भद्रा” है। 
३, ८, १३ तिथियों का नाम “जया” है । 
v, ९, १४ तिथियों का नाम “रिक्ता” है। 
५, १०, १५ तिथियों का नाम “पूर्णा” है । 
तिथियों के स्वामी 
एकम का स्वामी अग्नि, द्वितीया का ब्रह्मा, तृतीया की गोरी, चतुर्थी 
का गणेश, पंचमी का शेष, षष्ठी का कातिकेय, सप्तमी का सूर्ये, अष्टमी 


१. लेखक : डॉ० नारायणदत्त श्रीमाली 


२. विस्तृत विवरण के लिए देखिए 'फलित-ज्योतिष” लेखक : so 


नारायणदत्त श्रीमाली 


- 
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` हो.जाती है। st | 

इस प्रकार निश्चित समय की पूर्ण प्रामाणिक कुण्डली बनाई जा 
सकती है | 


४ : नक्षत्र 


सानव-शरोर पर नक्षत्र स्थिति .. । TEA 
मूल पुरुष की भांति ज्योतिष में साधारण मानव-शरीर के विभिन्न 
अंगों में विभिन्न २७ नक्षत्रों की स्थिति कही गई है, जो निम्न प्रकार से है । 
(१) क्ृत्तिका-विर में (२) रोहिणी-भाल में (३) मृगशिरा-भाँहों 
में (४) म्राद्रा-प्रांखो में (५) पुनवमु-नाकन (६ ) पुष्य-चेह्रे मे (७) 
आइ्लेषा-कावो में (5) मघा-होंठों में (९) पूर्वाफाल्गुनी “दाहिने हाथ - 
में (१०) उत्तराफाल्युनी-बायें हाथ में (११) हस्त-प्रंगुलियों में (१२) 
: चित्रा-ग्रीवा में (१३) स्वाति-सीने में (१४) विशाखा-छाती में ^ (१५) 
अनुराधा-उदर में (१६) ज्येष्ठा-प्रामाशय में (१७) मूल-कोख में ( १८) 
पूर्वाषाढ़ा-पीठ में (१९) उत्तराषाढ़ा-रीढ़ में (२०) श्रवण-कमर न (२१) - 
घनिष्ठा-गुदा में (२२) शतभिषा-दाहिनी जंघा में (२३) पूर्वाभाद्रपद- 
बायीं जंघा में (२४) उत्तराभाद्रपद-पिडली में (२५) रेवती-टखने में 
(२६) अर्विनी-पैरों के ऊपरी भागों में ग्रौर (२७) भरणी-पैरों के तलवे 
में स्थित d! 


जातक के पापग्रह जब उपर्युक्त नक्षत्रों पर आते हैं तब नक्षत्र से 
सम्बन्धित शरीरांग को पीड़ा पहुँचात है। इसी प्रकार शुभ अथवा n 
ग्रह आने पर उस अंग की पुष्टि करते है। नीचे नक्षत्रो के.गुण-भेद दिए 
जा रहे हैं। 
ण-भेद : : ae 
२७ नक्षत्र मूलतः सात्त्विक, राजस और तामस तीन भेदों में मत 
किए जा सकते हैं. जिससे जातक के शुभाशुभ का विचार किया जाता हेत 


सात्त्विक नक्षत्र--पुनवंसु, विशाखा, पूर्वाभाद्रपद, आइलेषा, ज्येष्ठा 


श्रौर रेवती | = ` 
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. राजस नक्षत्र--कृ उत्तराफाल्गनी, उत्तरापाढ़ा,!:रोहिणी 


हस्त, AAT, AON, पुर्वाफाल्गुनी और. पूर्वाषाढा? see छ | 
तामस नक्षत्र--प्रश्विनी, मघा, मूल, आद्रा, स्वाति, शत भिषा, मृग- 
शिरा. चित्रा, घनिष्ठा, पुष्य, ग्रनुराचा और उत्तराभाद्रपद | ; 
लिंगभेद की दृष्टि से भी नक्षत्रों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक- . 
लिग में विभक्त किया जा सकंता है । 
o पुल्लिंग नक्षत्र -अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य 
चुर्कीभाद्रपद भ्रौर उत्तराभाद्रपदं । 
स्त्रीलिग नक्षत्र--भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, आर्द्रा. श्राइलेषा, मघा, ' 
पूर्वाफाल्गुनी, उत्त राफाल्गुंनी, “चित्रा, स्वाति; faran ज्येष्ठाः 'पूर्वा- 
ःषाढाड्रीउत्तराषाढा; धनिष्ठा श्रौर' रेवती i {IEF 
& -नपुंसर्कालग नक्षत्र--मृगशिरा, मूल और शतभिषा? 


नक्षत्रों 0 कक तर द गोपा f 


नक्षत्रों के स्वामो `" (२) 
नक्षत्रों के श्रनुसार उसके € ग्रह-स्वामी भी होते. हे। जो. बालक जिस 
नक्षत्र में जन्म लेता है, जन्म के समय उस-नक्षत्र के. स्वामी. की हीं, दशा 


चलती है.। नक्षत्र-स्वामी को जानकारी नीचे दी जा:रही है... 


, अनुराधा, श्रवण, 


(१) श्रश्‍विनी--केतु (१४) स्वाति--राहु .... 
(२) भरणी--शुक्र (१६) विशाखा--ग्रुरु 

(३) - कृत्तिका--सूर्य (१७) अनुंराघा--शनि 

(४) रोहिणी--चन्द्र - .- ..(.१५) .ज्येष्ठा--बुघ 

(X) मृगशिरा --भौम (१९) मूल_-केतु 

(६) आर्द्रा--राहु (२०) पूर्वापाढा--सूर्य-_-> :- 
(७) पुनर्वसु--गुरु (२१) उत्तराषाढ़ा--सुर्य 
(८) पुष्य--शनि (२२). श्रवण--चन्द्र 
(&) आश्लेषा- qu. ^77 ` (२३) -धनिष्ठा--भौम 
(१०). मघा--केंतु (२४) शतभिषा---रा 


(११) gatara ga 
(१२) उत्तराफाल्गुनी--सूयं 
(१३) _ हस्त चन्द्र 


(१४) चित्रा -भौम US 


ome megs t 


नक्षत्रानुसार जातक pa फ़ . i | : TE 


(3X) पूर्वाभाद्रपद--गुर ^ 
(२६) उत्तराभाद्रपद--शनि 
(२७) रेवती ब्रुव PS 


पा] SRER YE USE! 


mpm ee 


जातक पर नक्षत्रों का बंहुत प्रभाव पड़ता है । ग्रत: नीचे नक्षत्रानुसार 


Xo 
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` उत्पन्न. हुए जातक का विशेष फल. लिखा जाता है.।- ee nag 
(१) प्रश्विनी---विचा रेशी ल, अघ्ययन-अध्यापन करनेवाला, ज्योर 
तिष, वैद्यक आदि शास्त्रों में रचि रुखनेवाला, लेखक, ईमानदार, चंचलं: 
प्रकृति, मस्सै का रोगी और गह-कलह कत्ता । ` ERE 
| (२) भरणी --वलवान, शत्रुओं पर्‌:अचानक आक्रमण करनेवाला, 
चोलाक, वामिक कार्यों में रुचि रखनेवाला; चित्रकार, घोखेबाज, निम्नः: 
स्तर्‌ के कार्य करनेवाला TAL उन्नति का. आकांक्षी, este oa BE 
(३) कृत्तिक्रा-- विद्यामिलाषी,-पशु-प्रमी, अस्वस्थ, भोगप्रिय 
साधक, सांघ-सन्तो में श्राम्थां रंखनेवाला, कलहुप्रिय, निर्धन से.धनवान 
होनेवाला, लड़ाई-भगड़ों में रुचि रने वाला, वकील और कट्टर धामिक | 
.... (4). रोहिणी--स्वच्छताप्रिय, अनत्यवादो, संगीत में रुचि रंखने- 
बाला, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रमन्न चिने, भत-प्रेतों-मं. विश्वास रखने 
बालां, प्रतिष्ठा का इच्छक, ई मानदः ATA का .हितसम्पादन 


करनेवाला | ERES f= 
(५). मृगशिरा धनवान, अनैतिक कार्यो सं धन इकट्ठा, करने- 
वाला, अ्विश्वारी गामी, संट्टा-जग्रा आदि में. रुचि रखनेवाला,. 


व्यापारी, ग्रधिकारी, कार्यो. मे निपुण, विचा रशील, प्रतिभाशाली घामिक, 
और यदाकदा SAA में झंडा आइम्त्रर तथा. शान-शौ कत दिखाने वाला |. 
(X) ्रार्दा--मधुरभापी, संवसे:प्रे मपूर्ण व्यवहार करनेवाला, स्वच्छ 
पर दुबल. हृदयी, गेतकार्यो पर बिन्ता..करनेव्राला, साधारण. आथिक... 
स्थितियुक्त, अपमानजनक कार्य करनेवाला, TAM, .कुटुम्बियों से... 
कलह करनेवाला, ओछा तथा घुंमक्कड | Mrd a tia i 


112.) 


पीड़ा से ग्रस्त ।...:..< +: [प 
~ (८) पुष्य--ग्रस्वस्थ, कार्या को चतुरतापूर्वक तिङ्गटानेवाला,; सिवः 
भकत, मशीनरी. की वस्तुओं से लाभ. पानेवाला,..बात-वे-बात. मित्रों GE 
विरोध करनेवाला, व्यापारिक.बुद्धिवाला; सम्बन्धियों से-.प्रेम करने- 
वाला, मानसिक चिन्ता से ग्रस्त, साधारण भ्राथिक स्थिति वाला-तूथा AS 
पर स्पष्ट कहनेवाला,। 2 AWA dT ese 
(€) आइलेषा--धनंवान, ex 1-3 4  SURCAVRTIR BS 
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स्वाया, दूसरा का कार्य करने में तत्पर, खाने-पीने में रुचि रखनेवाला, 
अकस्मात आहत होनेवाला, कभी-कभी चोरी करनेवाला, आलसी, छोटे 
व्यक्ति से मित्रता करनेवाला, स्त्री के कष्ट से पीड़ित, हसमुख और सत्य- 
वक्ता | नक E 
(१०) मघा- गुप्त कार्यो में रुचि रखनेवाला, क्रोधी, श्रकस्मात्‌ 
हानि उठानेवाला, कण रोगी, तेज ग्रावाज वाला, प्रबल कामी, दूसरों के 
धन पर अधिकार रखनेवाला, उन्नति में बार-वार बाधाश्रों का सामना 
करनेवाला, श्रप्रसन्तचित्त, चर्मरोग से पीड़ित, चिन्ताग्रस्त और ATT- 
वेतन भोगी | ; ER ४ ५ 

. (११) पुर्वाफाल्गुनी--शस्त्र चलाने में निपुण, पशु-प्रेमी, व्यांपा- 
रिक कार्यो में रुचि रवनेवाला, धाझिक संस्थाओं में कार्य करनेवाला, क्रय- 
विक्रय में हानि उठानेवाला, उन्तति के कार्यों में असफल, मान-मम्मान की 
इच्छा रखनेवाला, इन्द्िय-सम्वन्धी रोगों से ग्रस्त, स्वधर्म में अ्रश्रद्धायुक्त, 
सिरपर चोट का निशान रखनेवाला, परेशान और हिम्मत वाला i 

(23) उत्तराफाल्गुती--प्रियभाषी, कार्य-कुशल, ग्रल्प द्रव्यवाला, 

थोड़े में निर्वाह करने वाला, एकान्त प्रेमी, पशुओं में श्रद्धा रखनेवाला, 
मातृ-पित्‌-सुख से वञ्चित, तीक्ष्ण स्मरणशक्ति वाला, कलाकुशल ओर 
सम्बन्धियों से प्रेम-व्यवहार करनेवाला । 

(33) हस्त--मक्कार, कपटप्रिय, असत्यभाषी, अभिमानी, परि- 
श्रमी, माता-पिता के कष्ट से पीड़ित, लापरवाह, गायन-प्रेमी, लम्बे डील- 
डौलवाला, परिश्रम से उन्नति करनेवाला, जलप्रेमी तथा पशु आदि पाल - 
कर निर्वाह करनेवाला | 

(१४) चित्रा--कणं तथा नेत्र रोगी, अद्भुत कार्य करनेवाला, 
साधारण-सी बातों पर क्रोध करनेवाला, नायक के कार्ये में निपुण, 
शारीरिक बल बढ़ाने में प्रयत्नशील, गरीब, विद्याम्यास का इच्छुक, 
भ्रनुभवी, शत्रुओं से सामना करनेवाला तथा ईमानदार | 

(१५) स्वाति--वीर, नेता, स्वप्नों में जीवित रहनेवाला, 
भाग्यशाली, क्रोघावेश में स्वयं की तथा घर की हानि करनेवाला, 
स्वतन्त्र विचारवाला, उन्नति में बाघा का शिकार, अपनी बात पर 
हठपुर्वेक प्रड्नेवाला, चतुराई से काम निकालनेवाला, पुष्ट शरीर, तीब्र 
विचार-शक्ति और शरीर में चोट पानेवाल( | l 

(१६) विज्ञाखा--विदेश भ्रमणकारी, चित्रकार, सच्चाई का 
इच्छुक, लडाई करने में कुशल, विचारहीन, चतुर, व्यापारिक कार्यों में 
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रुचि रखनेवाला, दूसरों को अच्छी सलाह देनेवाला, भाषण देने में चतुर, 
उन्नतिशील तथा ज्योतिषादि में विश्वास रखनेवाला। 

(१७) भ्रनुराघा--उच्च विचारवाला, ईमानदारी से कार्य करने- 
वाला, स्वषर्म-प्रेमी, नये विचारों का स्वागत करनेवाला, दर्शन, वेद श्रौर ` 
ज्योतिष में तीव्र रुचि रखनेवाला, सम्मान पानेवाला, पितृ-सुख से वंचित, 
काम निकालने में चतुर, कला-निपुण, पढ़ने में परिश्रमी, बचपन में दु:ख 
उठानेवाला, उन्नतिशील, दूसरों की वात समझने व उनको समभाने- 
वाला, उच्च कार्यकर्ता और संगीतशास्त्र में रुचि रखनेवाला | 

(१८) ज्येष्ठा--ग्रच्छा लेखक, प्रभिमानी, विलासी, भाइयों से 
हानि उठानेवाला, बोलने में तेज, अस्वस्थ. ग्रालसी स्वभाव, पशु-पालक, 
मित्रों पर श्रन्घ श्रद्धा रखनेवाला, उन्नति के कार्य में विघ्न-बाघा पाने- 
वाला, स्वकुल-विरोघी तथा उन्नतिशील। . ..- 

(१९) qani इच्छानुसार कार्य कसाला च्छानुसार कार्य करनेवाला, पुरानी पीढी 
से विद्रोह करनेवाला, पिता को कष्टका री, उदर-रोगी, दूसरों की बात न 
माननेवाला, घुमक्कड जीवन विंतानेवाला,जादू-टोने-टोटके भ्रोर तान्त्रिक 
विद्या में निपुण, औषधियों के क्रप-विक्रय से लाभ उठानेवाला, वस्त्रालं- 
कार-प्रेमी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनेवाला, पढ़ने की dis इच्छा 
रखतेवाळा, स्वच्छता-प्रेमी, बुढ़ापे में तकलीफ उठानेवाला एवम्‌ पढ़ाई 
से उन्नति करनेकाला | 1 š 

” (२०) पुर्वोषाढो २० ढो--दुसरों से सम्मान प्राप्त करनेवाला, बचपन में 
दुःखी परन्तु मध्यावस्था में सुख-शान्तिभोगी, प्रबल कामी, अनेक स्त्रियों 
से संसर्गं रखनेवाला, एकान्तप्रिय, दुर्बल शरीर, गायन-कला में निपुण, 
स्त्रियों से घन प्राप्त करनेवाला, ग्रल्पायु में पिता-कष्ट से पीड़ित, मान- 
^ सिक रोगी, मनेक चिन्ता से ग्रस्त, कार्यकुशल तथा शीघ्र सफलता 

` प्राप्त करनेवाला । ख 

(२१) उत्तराषाढ़ा--चित्रकला में निपुण, स्वच्छ वस्त्रों का . 
शौकीन, मान-प्रतिष्ठा प्राप्त करनेवाला, भाषण-कला में निपुण, पुष्ट 
शरीर, श्रेष्ठ बुद्धि, अल्पायु, अभिमानी, म्रसत्यभाषी, रुक-रक़कर बात 
करनेवाला, व्यापारादि कार्यों से लाभ उठानेवाला, गृहकार्यों में निपुण, 
तीब्र बुद्धि वाला, प्रबल इच्छाशक्ति औरौर भविष्य के लिए सुख-सुविघा 
जुटानेवाला। | à oe 
न (33) अ्रवण--चंचल स्वभाव बाला, मातृ-पित्‌ भक्त, .अभि- 

मानी, जल-सम्जन्धी कार्यों में रुचि रखनेवाला, सोच-विचारकर कार्य 
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"करनेवाला, मित्र-विरोधी, खाने-पीने की वस्तुओं म शोक रखनेवाला 
अस्वस्थ, व्यापार Ud क्रप-विक्रय से लाभ उठानेवॉला, भूमि-कार्यी में 
निपुण, घनवान एव घोरमिक्र कार्यो में उत्साह रखनेवाला। _ . . 

a (83) घंनिष्ठा--प्रदू रदंर्शी, उन्नति के कार्य में बांधा पानेवाला, 
युद्ध-कार्यो से प्रेम RATA गरीब, श्रम से ऊंचा उठनेताला, स्त्री-प्रेमी 
ईमानदार, स्वच्छ वस्त्रधारी, क्राबी अभिमानी, उन्नति की ARAT 
रखनेवाला लोहे.के कार्य से लाभ उठानेवाला तथा मारपीट में नुकसान 


उठानेवाला.। 
Pia) शतभिषा--सेवामांवी स्वेच्छे-वंवित्र कार्य करनेवाला, . 

Gina. चंचल स्वभाव, बिना सोचे-विचार के कार्य करंनेवाला,. यदा: 
कदा किए गए कार्य से हानि उठानेवाला, मंशीनरी के कार्यों मे रुचि . 
रखनेवाला, उच्च विचार एव सात्विक जीवन बितानेवाला, बुद्धिमान 
संदाचारी साधं-सन्तो का प्रेमी तथा कट्टर धामिक . : 

LS (२५) -पुर्वाभाद्रपद---ईश्व रमक्त, स्त्रियों से संकोच करनेवाला 
ब्रारामपसःद, पुजारी, पादरी, कार्य में अनायास सफलता प्राप्त करने 
वाला, वद्ध विट्या में अस्मात्‌ द्रव्य प्राप्त करनेवाला यात्रां-प्रिय, कवि 
चतुरतापूणं कार्य करनेवाला, स्वस्य, बच्चों का प्रेमी भ्रोर.शिक्षण-काय - 
बरै रु्रिरखनेवालळा। | 

(२६) उत्तराभाद्रपइ--प्रसन्तचित्त उन्नजिशील, स्त्रियों से.विशैष 
ने पानिवालो, उदा रचित, मुक्तहस्त, भावुक, सोचविचार से काम 


समम 


प्रेमी, उच्च, ACHAT, राजकर्मचारियों का far 
" (२७), रेवती--विद्या-प्रेमी, सरळ स्वभाव विनम्र, तीर्थ-यात्री 
बुद्धि स कान न करनेवाला, प्रसन्नचित्त, गरीब, कान्तप्रिय, ईश्व रभक्त, 
उन्नति के कार्यों में उक्रावट पानेवाला, आध्यात्मिक शक्ति सम्पन्ने, सोच 
विचार न्‌ करनेवाला और मित्रो से लाभ उठानेवाला | ? 


करनेव डा: प्रकत्मात होति का शिकार, TAR से दुःखी ग्रालती, विद्या. 


शरीरांग/स्थित राशियाँ wate उनके प्रभाव i 


BEN जिस प्रकार मानव शरीर परं नक्षत्रों का प्रभाव रहता है, उसी | 
AY 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


TER ee > Dg e 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


प्रकार:रांशियाँ भी अपनी नियत डिग्रियाँ या अंशों तकः उस पर-अपना 
प्रभाव डालती हैं । सम्पूर्ण ग्राकांश-मण्डल की ३६० अंशो में बाँटोजात्ता 
है जो'किः१२ राशियों में विभक्त है। इसःप्रकार ३० Wal की एक राशि 
- बनती हैः। नीचे मानव-शरीर के विभिन्‍ने अंगों पर राशियों की स्थिति 
भौर उनके प्रभाव का विवेचन प्रस्तुत है | 0005 50 “णि SEP 
(१) मेष- यह राशि festo से ३० तक सिर परःरहती है और 
नी ही डिग्री तक सिर पर प्रभाव डालती है ।: अंग्रेजी में इसे 'ऐरीज” 
कहते हैं 1:इस राशि में: चार घड़ी और पन्द्रह पल' होते।हैं। awe विषम 
राशि कहलाती :हैः्रौर इसका स्वामी मेंगल'है। इस पर सूर्य ३० दिन; 
५५ घड़ी और ३३ पल रहता है । यह राशि "पुरुष जाति, चर संज्ञक, - 
' प्रग्नितत्त्व, पूर्वं दिशा की स्वामिनी, उग्र प्रकृति; रक्तवणं वुक्त कषत्रिय 
“चणे तथा. अल्प सन्तति वाली है । साहस; S HT और मित्रप्रेम इसका 
प्राकृतिक स्वभाव है। BIBT TT 
(२) बृष--यह राशि डिग्रीः३० से ६० TH चेहरे : पर रहंती है 
तथा उतनी ही डिग्री तक चेहरे पर प्रभाव डालतीः है ! अंग्रेज़ी मं इसे 
"rede med हैं। यह राशि चार घडी, पेतालीसः पल:की.होतीः है । यह . 
संमराशि कहलाती हैः और इसका:स्वामी शुक्र है।इस पर सूर्य ३ १ दिन 
3२४ घडी और ५६:पल तक रहता है। यह SAL राशि, स्थिर संज्ञक, भुमि- 
तत्त्व; दक्षिण दिशा की मालिक, कान्तिहीन; रात्रि बली; इवेतवण, मध्यम 
सन्तति, वैश्यवर्ण और fafa स्वभाव की है। यह राणि'स्वार्थी,:सांसा- 
. 'रिक कार्यों में दक्ष और ` विचारपूर्वक are करनेवाली है। इससे मुंख- .. 
मण्डल का अध्ययन किया जा सकता'है। 
(३) मिथुन- यह राशि डिग्री ६० से ६० तक दोनों कन्धो पर 
५ रहती है। अंग्रेज़ी में इसे 'जेमिनी' कहते हैं। me fir घडी-ग्रौर १५ 
`` पल-की होती ease fen राजि कहलाती! है और-इसका स्वामी बुघ . 
` है।इस पर सुर्य:३ १. दिन, २७ घड़ी।और २२ पल रहता:है।-यह हरित- 
ME SHIT, वायुतत्त्व, पुरुष :जाति; ऊष्ण स्व्ाव,ःशञद्रवर्ण, fase 
“मध्यम सन्तति; शिथिल शरीर और पर्चिम दिशा की: स्वामिती द्विस्व- 
-भावराशि है:।-यहं जातक को विद्याव्यसनी एवं:शिल्पन्दक्षःबनाती है 
शरीर, के:करधों, बाहुओं और भुजाओं का इस;राशि:से श्रध्ययन किया 
Sa t FER. 
« (४) फक्क--यहं राशिं डिग्री ६०से:१२० तकःसीने-(छातीफ्रीपर . | 
रहती है,भौर-उतनी:ही डिग्री तक:छाती.पर प्रम्नाव.डालती:है। अंग्रेजी में . 
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इसे ‘Hav कहते हैं। यह राशि ५ घड़ी व ३० पल की होती है। यह 


` समराशि है । इसका स्वामी चन्द्र है.तथा यह चर संज्ञक है। इस पर सूर्य 


३१ दिन, २२ घड़ी और ३५ पल रहता है। यह राशि स्त्री जाति, कफ 
प्रकृति प्रधान, पृथ्वीतत्त्व, रात्रिबली, उत्तर दिशा की. स्वामिनी, रक्त- 
qas वर्ण-युक्त एवं बहुसंतान वाली है। सांसारिक उन्नति में प्रयत्न- 
शीलता, लज्जा एवं विवेक इसके प्राकृतिक गुण हैं । इस राशि से वक्षः- 
स्थल.तथा गुदे प्रादि का प्रध्ययन किया जाता है। 

. (५) feg— यह राशि डिग्री १२० से १५० तक रहती है और 


उतनी ही डिग्री तक उस पर प्रभाव डालती है । श्रंग्रेज़ी में इसे wir - 


3 कहते हैं । यह राशि ५ घड़ी ग्रौर १५ पल की होती है | वह विषम राशि 


कहलाती है wi इसका स्वामी सूर्य हैं। इस पर सूर्य ३१ दिन, २ घड़ी 
झौर ५२ पल रहता है । यह पुरुष जाति, स्थिर संज्ञक, दिनबली, श ग्नि 
तत्त्व प्रधान, पीतवर्ण, ऊष्ण स्वभाव, क्षत्रिय वर्ण, पुष्ट अंग और पूर्व 
दिशा की स्वामिनी है । इसका प्राकृतिक स्वभाव भ्रमणप्रियता, साहस 
और उदारता है । हृदय का अध्ययन इसी राशि सें होता है। 

(६) marag राशि डिग्री १५० से १८० तक ग्रामाशय पर 
रहती है और उतनी ही डिग्री तक उस पर प्रभाव डालती है । अंग्रेजी में 
इसे 'वीगो' कहते हैं यह राशि ५ घड़ी श्रौर ४ पल की होती है। यह 
समराशि कहलाती है। इसका स्वामी बुध है। इस पर सूर्य ३० दिन, २९ 
घड़ी और ४ पल रहता है। यह स्त्री जाति, शीतोष्ण स्वभाव, पिगल 
वर्ण, पृथ्वी तत्त्व, रात्रिबली, शीत प्रकृति और अल्प सन्तान वाली है। 
विद्यांव्यसनी एवं शिल्प-दक्षता इसका प्राकृतिक गुण है। अपनी उन्नति 


की भ्रोर यह राशि विशेष ध्यान रखती है । इससे पेट और पेट-सम्ब धी | 


बीमारियों का ज्ञान किया जाता है। 

(७) तुला-यह राशि डिग्री १८० से २१० तक पेट पर रहती 
है, उतनी ही डिग्री तक उस पर प्रभाव डालती है। अंग्रजी में इसे 'लिदरा' 
कहते हैं। यह राशि ५ घड़ी, १४ पल की होती है। यह विषम राशि है 
श्रौर स्वामी शुक्र है। इस पर सूर्य २६ दिन, २७ घड़ी तथा २५ पल 
रहता है। यह पुरुष ज)ति, चर संज्ञक, श्रल्पसन्तान वाली, इयाम वर्ण, 
बायुतत्त्व भ्रौर पदिचम दिशा की स्वामिनी है । इसका प्राकृतिक स्वभ।व 
विचार, गान-चिन्तन, कार्य-सम्पादन एवं कुशल राजनी तिज्ञता है। इससे 


नाभिकेनीचेके अंगो का विचार किया जाता है। 


(८) वृदिचक्क--यह राशि डिग्री २१० से २४० तक पीठ पर र zat 
५६ 
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है, इतनी ही डिग्री तक पीठ पर प्रभाव डालती है । अंग्रेजी में इस 'स्का- 


. पियो कहते हैं । यह राशि x घड़ी और १५ पल की होती है । यह सम- ` 


राशि है तथा इसका स्वामी मंगल है। इस पर qd २९ दिन, २७ घड़ी 
प्रौर २९ पल तक रहता है । यह शुभ्रवणं, स्त्री जाति, स्थिर संज्ञक, 
रात्रिबली, प्रकृति प्रधान, बहु सन्त ति, ब्राह्मण वर्ण और जल तत्त्व प्रधान 
& । इस राशि का प्राकृतिक गुण दम्भ, हठ, स्पष्टवादिता भ्रौर निर्मेलता 
है | इससे-जननेन्द्रिय का विचार किया जाता है | 

(६) घनु--यह राशि डिग्री २४० से २७० तक जंघा पर रहती 
है और उतनी ही, डिग्री तक उस पर प्रभाव डालती है। अंग्रेजी में इसे 
'सेजीटेरियस' कहते हैं। यह ५ घड़ी MT ३० पल की होती है । यह 
विषम राशि है तथा इसंका स्वामी गुरु है इस पर सूर्यं २९ दिन १५ घड़ी 
प्रोर Y पल रहता है। यह पुरुष जाति, कंचन वर्ण, क्रूर संज्ञक, दिनबली, 
दृढ़ शरीर, क्षत्रियवर्ण, भ्रल्प सन्तति एवं अग्नि तत्त्व प्रधान है। इसका 
प्राकृतिक स्वभाव करुणा, मर्यादा और भ्रधिकारप्रियता है । इससे पैरों 
की संधि तथा जंघाश्रों का विचार किया जाता है | x 
` _ (१०) मक्कर- यह राशि डिग्री २७० से ३०० तक Tin 
रहती है और उतनी ही डिग्री तक उस पर प्रभाव डालती हे । अं 
में इसे 'केप्रीकोनं' कहते है । यह ५ घडी ग्रौर १४ पल की होती है ! यह 
समराशि है तथा इसका स्वामी शनि है । इस पर सूर्य २६ दित, २४ 
घड़ी तक रहता है। यह स्त्री जाति, चर संज्ञक, वातप्रकृति, पिगल वण, 
पृथ्वी तत्त्व, रात्रिबली, वैश्य वर्ण और दक्षिण दिशा की स्वामिनी g i 
इसका प्राकृतिक स्वभाव उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर होना हे । 
इससे घुटनों का विचार किया जाता है । Ae 

(११) छुम्भ--यह राशि डिग्री ३००.से ३३० तक पैरों पर रहती 
है और उतनी ही डिग्री तक उस पर प्रभाव:डालती है। अंग्रेज़ी में इसे 
“एक्युरीग्रस” कहते हैं। यह ४ घडी श्रौर ४५ पल की होती हूँ । यह विषम 
राशि है तथा इसका स्वामी शनि है । इस पर सूर्य २९ दिन, ४९ घडी 
wiz ४३ पल रहता है | यह पुरुष जाति, स्थिर संज्ञक, विचित्र वर्ण, 
वात, पित्त, कफ, प्रकृति प्रधान, वायु तत्त्व, दिनवली श्रौर पश्चिम दिशा 
की स्वामिनी है । यह शूद्र वर्ण, मध्यम सन्तान वाली तथा क्र्र-स्वभाव 
राशि है । शान्तिचित्तता, घमं प्रियता प्रौर विचारशीलता इस राशि का 
प्राकृतिक स्वभाव हूं । | : 

(१२) मीन--यह राशि डिग्री ३३० से ३६० TH पदतल पर 

: EAS 
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रहती हंःओर॑ उतनी हीं डिग्रीं तक उस qun डालती ह्‌ँ । अंग्रेज़ी 
में इसे 'पीसेस med हैं rag v घड़ी; १५पल की होती: है।यह समरालि 
€ MUI स्वामी गुरु है। इस M ३० दिन, 3v घड़ी औरं ३१ 
पल रहता हे । यह स्त्री जातिः कफ । जल तत्त्व प्रधान; रात्रिबली 

विप्रंवणे; पिंगल रंगं एवं उत्तरः दिशा की स्वामिनी है । इसका प्राकृतिक 
स्वभाव! दयालु, दानशीलता और'धी रता है ।  :' : 

.. ऊपर १२ राशियोंकां' जैसा स्वरूपः बतलाया है,' इन राशियों में 
उत्पन्न पुरुष ate स्त्रियों का स्वभाव भी. प्रायः वंस ही होता है। जन्म- 
कुण्डली: में राशियों और ग्रहों के स्वरूप के समन्वय के द्वारा हीं फला- 
फल का विचार'किया जाता हे! डिए + onc POSTE 


va “छडी 40 tHe 


jams we = 


i Hrs = Sih 


: “पति-पत्नी, प्रेमी-प्रेसिका .प्रथवा एक. मित्र का दूसरे मित्र के साथ 
केसा सम्बन्ध रहेगा, इसके लिए cinesi पर ध्यान दिया जाता gI 
यदि:दोत्ों के. मित्र तत्त्व हों तो-मित्रता, रहेगी, ग्रत्यया प्रमैत्री भाव 
` . रहेगा ।,नीचे-मित्र-तत्त्व तथा, अम॑त्री-तत्त्व .दिये.जा रहे हैं . .. : 
C 5 “जिक्र तत्त्व so ॐ} she ee SSE 5श्रसत्री-तत्त्व 55 : 
(१). पृथ्वी तत्त्वे + जल तत्त्व Un "५: पृथ्वी तत्त्व Hafa तत्त्व 
(3) अग्नि aa tag तत्त्व ˆ T » जल्‌ तत्त्व + श्रग्नि तत्त्व 


X Yu EST 1 IT 1 th 


Io बव ३. जल तत्त्व--वायु तत्त्व 


राशि स्वमाव--वर-कन्याअथवा दो व्यक्तिर्यो की शवता-मित्रता 

कोः देखने के? लिए भी राशिः के:स्वभाव:पर ध्यान दिया.जाता है। जिस 
राशि काःजैसा स्वभावर-होताः है, उन: राशियों में: उत्पन्न gat पुरुष 
तथा स्त्रियों:का: स्व्रभावःभीः वैसा ही!होता.है.।..दो.समान स्वभाव.वाले 
'फ्राणियो में:मित्रता ्रोर,असमान स्वभाववाले प्राणियों में शत्रता रहती 


में कलाल EE veS Sine pee $i Lai FE 


CPU झंग-विभाग---प्रत्येक रालि.काल-प्रुष. के एक अंग का प्रतीक & 


.यथा मेषःराशि से सिर, व से मुख; झादि-झादि । -जिस परुष या स्त्री ` 
जिन राशियों में अशुभ ग्रह होते हैं। वे उन अंगों को पीड़ा देते हैं। 


आगे 'राशि स्वरूप” की तालिका दी जा रही है। £ 5:55 एन 
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राशि-स्वरूप 
राशि जाति संज्ञा तत्त्व स्वामी प्रकृति प्राकृतिक शरीर | 
स्वरूप स्वभाव अंगों का 
क मामक क (0 5 
मेष पुरुष, चरः अग्नि qd. उग्र - साहस, ; मस्तक 
जळ लु; अभियान, मित्रहित 


ब” स्त्री.“ स्थिर भूमि” दक्षिण" वातत “स्वार्थ,” मुख” और 
3 " z सांसारिक, कपाल 
BOE UE ETE दक्षता ! 
< मिथुन पुरुष चर. वायु पश्चिम: उष्ण शिल्प, meu ओर 
| - ` विद्याव्यसनी, बाहु' 
sw स्त्री चर भूमिःउत्तरःःयकफ सांसारिक, वक्षःस्थल 


———— ———— eM ul और गुर्दा 
SEE S CEU pis pied z 
सिंह: “पुरुष: feux gie पुर्व-- ¦ & पित्तञङ साहस, ` - qus 
रफ) ; अभिमान, उदारता र 
कन्या स्त्री चर पृथ्वी दक्षिण वायु; :मान,स्व- FE | 
प A. omis Cup SWR Se .. 
q पुरुष: खर: amp. AET : विचार,:--.नाभि के ` 
: Ae ज्ञान, राजनी तिज्ञता: . :- 
xci eee नीचे कें अंग : | 
afa स्वी स्थिरं जल उत्तर कफ दंभ, हठ, जननेन्द्रिय, ` | 
^ $ "en दुढ़ःप्रतिज्ञा”. `¦; `; | 
ag पुरुष चर“ अग्नि ga. पित्त अघिकारप्रियता, > ` 


12 “करुणा, पैरोंकी सन्धि | 
| m ~” मर्यादा तथा जंघाएँ 
मकर... स्त्री चरः पृथ्वी दक्षिण वात उच्च दशाभिलांषी d 
, कुम्भ 5पुरुषः स्थिर वायु पश्चिम त्रिदोष विचारशीलता पेटके | 
। (वात, धमं वीर पित्त, कफ) भीतरी:भाग | 
मीन _.- सत्री चरु जल GAT FH दयालुता क... पैर 


3 SIO NUD RS SR t भि ८4:14 दानशीलता: 3222 आओ 
Oo ee eee ee "Ate Cor OS" Ze. -:. ५०१ «4: wr CELLS IZ. = T" 
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राशियों के स्वामी 


प्रत्येक राशि का स्वामी होता है, जिसके अनुसार शुभाशुभ का 
निर्णय किया जाता है। "ar 


-H FRACS ce ३ 
राशि मेष वृष. fqq ककं _ सिह कन्या 


र १ 3 3 Y z द्‌ 

स्वामी मंगल शुक्र बुध चन्द्र सूर्यं - बुध 

राशि तुला वृश्चिक धनु मकर कुम्भ मीन 
A ७.- ८. e १० ११ १२ 


स्वामी शुक्र मंगल बृहस्पति. शनि शनि बृहस्पति 


हादशभाव i 


कुण्डली का प्रत्येक गृह भाव कहलाता है । उनके स्वप्नो का ज्ञान 

करना भी ग्रावश्यक है । प्रत्येक कुण्डली में १२ घर होते हैं. जिनमें सबसे 

ऊपर का घर 'लग्न' कहलाता है। इसी प्रकार चौथे, सातवें और ग्यारहवें 

^ घर के नाम भी अलग-अलग. हैं। नीचे दिया चित्र इसकी जानकारी 
सुगमता से दे सकता है । ; 

` इस चित्र में १गृह 'लग्न” कहलाता है। १, ४, ७, १० को केन्द्र या 

जण्टक गृह कहते हैं। २, ५, ५, ११ को पणफर गृह कहते हैं। ३, ६, ६, 

१२ को भ्रापोक्लिम गृह कहते हैं । ; 
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कुण्डली में केन्द्र गृहों (१, ४, ७, १०) को सर्वाधिक महत्त्व दिया 
जाता है | चौथे तथा आठवें स्थान.को चतुरस्त्र भी कहते हैं । 
भावों के हिन्दी और संस्कृत नाम पृष्ठ ४६-की तालिका में हैं । 


: भावों के भ्रनुसार.विचारणीय बातें | 


प्रथम भाव--इस भाव (गृह) से किसी भी जातक के शरीर, 
स्वास्थ्य, आचरण, कृशता, पुष्टता, रंग, गुण, ग्रात्मबल, ख्याति, रूप, 
जाति, «TZ, सुख-दुःख, मस्तिष्क, आकृति, स्वभाव श्रादि का श्रध्ययन 
` किया जाता है। मिथुन, तुना, कुम्भ ग्रौर कन्या राशि इस भाव में बल- 
वान मानी जाती है | 
द्वितीय माव--धन, कोष, कुटुम्ब, मित्र, पशु, बन्धन, आँख, नाक, 
स्वर, सुन्दरता, मान, प्रेम, सुख-भोग, सञ्चित पूँजी, क्रप-विक्रय ग्रादि 
का अध्ययन इसी भावं में होता है | 
` तृतीय साव--भाई, बहन, नौकर-चाकर, पराक्रम, हिम्मत, व्या- 
पार, उद्यम, मेहनत, आभूषण, साहस, शौर्य, धैर्य, दमा, गुर्दा, खाँसी, 


क्षय, श्वास, योगाभ्यास आदि का अध्ययग इसी भाव से किया जाता है। ` 


चतुर्थ भाव--माता-पिता का सुख, धर, गाँव, चौपाये, बन्धु- 
बान्धव, सुख-शान्ति, मित्र, अन्तःकरण की स्थिति, मातृ-भुमि, वाहन, 
यान, मकान, जायदाद, बाग-वगी चा, पेट के रोग, यकृत, मनोरंजन,. 
पितृ-सम्पत्ति, छल, कपट, दया, उदारता आदि का इसी भाव से ज्ञान 


किया जाता है । यह स्थान विशेषतः माता का है। कर्क, मीन और मकर 


राशि इस भाव में बलवान मानी गई हैं। 

पञ्चम भाव-- विद्या, सन्तान, बुद्धि, प्रवन्घ-क्षमता, नीति, विनय, 
देवभक्ति, मामा का सुख, गर्भ-स्थान, नोकरी छूटना, धन मिलने के उपाय, 
अनायास घनप्राप्ति, जठराग्नि, गुण, वाक्स्थान, हाथ का यश, मूद पिण्ड, 
नम्रता आदि का अध्ययन इसी भाव से होता है । 

षष्ठ साव--शतु, चिन्ता, भय, रोग, झगडे-झझट, परतंत्रता, क्षति, 


गुदा स्थान, मामा की स्थिति, पीड़ा आदि का अ्रध्ययन इस भाव से 


किया जाता है । | gek dd 
सप्तम भाव- स्त्री, स्त्री. का स्वास्थ्य, मदन पीड़ा, दैनिक रोजगार, 


द्यत, भोग-विलास, काम-चिन्ता, जननेन्द्रिय, व्यापार, विवाह, बवासीर, 
रोग आदि का अध्ययन इस भाव से किया जाता है। वृश्चिक राशि इस 


. भाव से बलवान होती है । ; 
६: 
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श्रष्टम भाव- UTI, मानसिक व्यथा, मृत्यु, पुरातत्वप्रेम;:विदेश- 

गमन, Tz गरक्तियाँ, पुर्वेसङ्चित द्रव्य, ऋण,-संग्राम, द्रव्यादि:नष्ट, मृत्यु 

. “के कारण, agaaa, लिग, योनि आदि के:>रोग:इस:भाव:से: जाने 
जाते I 2 Rif ,59----91 


नवम भाव--भाग्य, TA, ईश्वर-प्राप्ति, गुरु:त्तप;देव,-वल; पुण्य, 


पाप. ऐखर्य, मानसिक वृत्ति, भाग्योदय, तौथं-यात्रा, पिता arse, दान 
आदि की जानकारी इस भाव से मिलती है। इस भावःसे-रवि:अथवा 
गुरुःका होना शुभ माना जाताऽहै Dog # ess FIER तार 
दशम भाव - राज्य, मान, नोकरी, प्रतिष्ठा, पिताः काःसुख':व्या- 
पार, पित-द्रव्य, FH, ANI, SHAT; ATH, ऐश्वर्य,;भोग;;की ति- 
लाभ, "qe, शक्ति आदि का अध्ययत इस भाव से किया;जाता है। 
मेष, चप और सिह राशियाँ इनमें।बलवात्त मात्री जाती Sele vu 
एकादश भाव--लाम, ग्रामदनी. आवश्यकरता-पूर्ति, गुप्त Ta, राज 
. wen, भूपण, वस्त्रादि, गज, अश्व; मोटर; सम्पत्ति एवं Ceara आदि की 
जानकारी: एकादश भाव से" होती है ४ एक कला की की 
Grae भाव-हानि,-दानऽ व्यय US ATA, त्वा हरी: स्थानों से 


सम्बन्ध, TAB विरोध, AT Aer आदि का अच्ययन-इस भाव से किया 


जाता ह SR D Es Se uu c ME 
फल प्रतिपादन के कुछ निघम ४१ मः 5 «५३१ p 
te 1 
१: जिस भाव में जो राशि होती है, उस राशि का स्वामी ही उस 
भाव का स्वामी माना. जाता Qo erm inne 


=u २. छठे, आठवें और बॉरहेवे भावः कें स्वामी जहाँ भी बठ होते हैं 


SD. जिस भावि में शुभ Ug रहतां है; उस भाव का फले SAA तथा 
पाप-ग्रह होने से अशुभं फल देताहेत SP म 1 eve कफ SF ETT 
Tay ग्यारेंहवें भावं में सभी ग्रह ग्रच्छा फल देते हैं "म 
६. १३४, ५४७ Qo स्थानों में शुभ Te ग्रच्छा फलं देते हैं। 
oF ५७ ३; ६१ ea स्थाने में पाप ग्रह अच्छा फल देते rH 
1०5 =. “ग्रह जिस भाव को देखता है, उस पर ग्रपना प्रभावःडालता है। 
ग्रह किस राशि में स्वग्रही होते हैं इंसंका विवरण इस प्रका है 
छ“ सुर्य सिंह : AF IFS ei E n$ 8 RUF TFT 
६ रे 


~~~ 
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चन्द्र--कर्क 
मंगल--मेष, वृश्चिक ` 
| बुघ--मिथुन, कन्या 
. गुरु--धनु, मीन 
` शुक्र--वृष, तुला 
` शनि--मकर, कुम्भ 
राहु--कन्या 
इसके अतिरिक्त कुण्डली में शुभ ग्रह और पाप ग्रहों का भी ध्यान 
रखना पड़ता है। ie १ 
शुभ ग्रहू--चन्द्रमा, बुध, शुक्र, केतु और गुरु ये क्रम से अधिक शुभ 
ग्रह माने गए हैं। . 
पाप ग्रह--सूर्य, मंगल, शनि भौर राह क्रम से प्रधिक पाप ग्रह माने 
जाते हैं । . ; 
कुण्डली का ग्रध्ययन करते समय इस बात का भी ध्यान रखना 
चाहिए कि जातक की कुण्डली में कितने उच्च ग्रह तथा कितने नीच ग्रह 
हैँ 1 नीचे की तालिका मे उच्च और-नीच ग्रह स्पष्ट किये गए हैं- 


LEGE NC ND A इक्र अपा सुर्य चन्द्र मंगल. बुध गुरु शुक्र शनि राहु 
राशि मेष वृष मकर कन्या कर्क मौन तुला मिथुन 
जय १० 3 २०. १५ 5५00२७ JC SOME 
. राशि तुला वृश्चिक कर्क मीन मकर कन्या मेष घनु 
अंश १० ३ रम १५ ५ २७ २० gy He ग्रह 
अपर के चित्र को व्यानपर्वक समझने की बरोब 76: ध्यानपुर्वक समझने की आवश्यकता हे । यदि 
किसी जातक की कुण्डछी में सूर्य मेष राशि में हो तो वह उच्च ग्रह माना 
जाता है, लेकिन पहले १० अ्रंशों तक ही मेष का सूर्यं उच्च माना गया 
है, इसके बाद नहीं । ऐसे ही तुला में ३ ग्रंशों से सूर्य पड़ा हो तो वह qd 
. नीच ग्रह माना जायेगा। नीच ग्रह जातक को अशुभ फल देता है। 
` इस प्रकार मेष का १० अंशों में सूर्य, वृष का ३ अंशो में चन्द्रमा, 
मकर में २८ ग्रंशों में मंगल, कन्या में १४ gah में बुध, ककं में ५ अंशों 
में गुरु, मीन राशि में २७ अंशों से आया हुआ शुक्र, तुला राशि में. २० 
अंदों में आया हुआ शनि तथा मिथुन राशि में १५ श्रशों से आया gar 
राहु उच्च ग्रह माना जाएगा। . - 
लुना राशि में १० अंशो से आया हुआ सूर्य, ३ अंशों से वृश्चिक 
६४ 
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का शिव, नवमी की दुर्गा, दशमी का काल, एकादशी के विश्वदेव, द्वादशी 
के विष्णु, त्रयोदशी के काम, चतुर्दशी के शिव, पूर्णमासी के चन्द्रमा तथा 
श्रमावस्या के स्वामी पितदेव हैं । 

तिथियों के शुभाशुभ पर विचार करते समय उनके स्वामियों का भी 


ध्यान रखना पड़ता है । 
बहु-तालिफा र 
प्रागे के gest पर देखिये । 
_- शास शन्य तिथियाँ E 
मास शुन्य तिथियाँ ज्योतिष में शुभ नही मानी जातीं । ये इस. 
प्रकार हैं | | 
मात तिथियां. . 
चैत दोनों पक्षों की ग्रष्टमी और नवसी 
NY दोनों पक्षों की S 
ज्येष्ठ ` कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी भ्रौर पक्ष 
की त्रयोदशी m 
भ्राषाढ कृष्ण पक्ष की षष्ठी और शुक्ल पक्ष की . 
सप्तमी - 
श्रावण दोनों पक्षों की द्वितीया भ्रौर. I 
भाद्रपद दोनों पक्षों की प्रतिपदा भ्रौर 
saa दोनों पक्षों की दशमी और दकादशी 
कातिक कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की 
मार्गशीष दोनों पक्षों की सप्तमी ic अ्रष्टमी 
पौष. ` दोनों पक्षों की चतुर्थी प्रौर पंचमी 
माघ ` कृष्ण पक्ष की पंचमी.ओर शुक्ल पक्ष - 
की षष्ठी 
फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी श्लौर शुक्ल पक्ष की 
तृतीया i EDEN uude o 
सिद्ध faf: 


सिद्ध तिथियाँ उत्तम मानी गई हैं। इन तिथियों में किया गया कार्य 


qasa सिद्ध होता है। नीचे दी हुई तिथियों के दिन. यदि सामने. दिया gar 
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वार हो तो वह तिथि सिद्ध तिथि मानी जाती है | 


EEG CURE वाया e E fafaui बार , 
ता रर . मंगलवार ` 
SARRE बुदवार 
` ५, १०, १४७ बृहस्पतिवार 
१, ६, १९ शुक्रवार 
aa e MSS n शनियार 
दरघ श्रौर aya तिथियाँ 


* नीचे दो हुई तिथियों के दिन यदि उनसे सम्बन्धित वार भ्राता हो, 
. तो वे तिथियाँ दग्ध, विप श्रयवा हुताशन संज्ञक होती हैं । इन तिथियों 
से प्रारम्भ किया से प्रारम्भ किया gar कार्य कभी भी फलप्रद नहीं होता ।______ कार्य कभी भी फलप्रद नहीं होता । 


रवि... सोम मगल बुध ge शुक्र शनि फल . 
A i Oe A 

१२ ११ x ३ ६ g ९.5. दग्ध 

Y ६ ७ २ ` ६ £ ७ विष 
200000 Ss १० १९ ता 


नक्षत्र . . । 
i ताराम्रों का समुदाय नक्षत्र कहलाता है। विभिन्न रूपों और आकारों 
में जो तारा-पुञ्ज दिखाई देते हैं, उन्हें, नक्षत्रों की संज्ञा दी गई है । सम्पूर्ण 
श्राकाश को २७ भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग का भ्रधिपति एक 
नक्षत्र मान लिया गया है। ज्योतिष शास्त्र में गणित की सुक्ष्मता के लिए 
प्रत्येक नक्षत्र को भी चार चरणों में विभाजित कर लिया गया है। नक्षत्र 
` के फलादेश के लिए उनके स्वामियो पर भी विचार किया जाता है । नीचे 
- इसकी स्पष्टता के लिए तालिकाएँ दी जा रही हैं। . 
: झशुभ नक्षत्र MNT उनके फल 
संज्ञक नक्षत्र | नाम नक्षत्र _Vaauwa  नामनक्षत्र oT 
पंचक संज्ञक नक्षत्र घनिष्ठा, शतभिषा, qai- इन नक्षत्रों में 
१ भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, कार्य प्रारम्भ 
रेवती ' -. _. शुभ नहीं माना 
 जाता। 


३६ 
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मूल संज्ञक नक्षत्र _ ज्येष्ठा, ANANT, रेवती, .'` इन नक्षत्रों में 
` - > मघा, मूल, प्रश्विनी बालक के जन्म 
ु , लेने पर उसकी 
E z ग्रह शान्ति कराई 
Tas जाती है | 
ध्रुव संज्ञक . उत्तराफाल्गुनी, उत्तरा- “ये नक्षत्र कार्य 
घाढा, उत्तराभाद्रपद, में विघ्न डालते 
रोहिणी i Zl 
' चर या चल संज्ञक स्वाति, पुनवंसु, श्रवण “कार्य के अवुः 
घनिष्ठा, शतभिवा ` सार इनका फल 
LX होता है । 
मिश्र संज्ञक विशाखा, कृत्तिका -**ये दोनों सामान्य 
नक्षत्र हैं । 
लघु संज्ञक ` हस्त, अश्विनी, पुष्य, "` "ये कार्य के 
2 ol ele 'मिजित-..... a „= प्रनुसार 8 
ह देते हैं । | 
मैत्र संज्ञक मुगशिरा, रेवती, चित्रा, ये सामान्य 
; भ्रनुराधा . नक्षत्र हूँ । š 
दारुण संज्ञक मूल, ज्येष्ठा, dmi “इन नक्षत्रो में 
_ झ्राइलेषा कार्य शुरू करने . 
; से पीडा होती है। 


प्रत्येक कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व तत्सम्बन्धी नक्षत्रों का ग्रवलोकन - 


.आवश्यक होता है । इसके भ्रतिरिक्‍्त ज्योतिष शास्त्र में निम्न संज्ञक 


नक्षत्र भी होते हैं ! 

eve संशक--आदलेषा, विशाखा, मूल, कृत्तिका, पूर्वाफाल्गुनी, 

पुर्वाषाढ़ा, भरणी श्रौर मघा नक्षत्र । ८ 

zd संज्ञक--भ्राद्रा, पुष्य, श्रवण, घनिष्ठा और ae! FR 
fad We संशक-श्रनुराघा, हस्त, ,ज्येष्ठा, स्वाति भौर भ्रश्‍विनी | 

दाध quw -भरणी को ह को सोमवार, उत्तराषाढा को 

मंगलवार, घनिष्ठा को बुघवार, उत्तराफाल्गुनी को गुरुवार, ज्येष्ठा को 

शुक्रवार AIC रेवती को शनिवार हो तो वे दग्ध संज्ञक नक्षत्र कहलाते हैं। 


इन दिनों शुभ कार्य प्रःरम्भ करना वजित है। 
३७ 
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सास शून्य नक्षत्र 
Dod. s ग्रदिविती; रोहिणी 
, वैशाख र स्वाति, चित्रा 
ज्येष्ठ ` - उत्तराषाढा, पुष्य 
आषाढ घनिष्ठा, पुर्वाफाल्गुनी 
` ` श्रावण उत्तराषाढा, श्रवण 
- भाद्रपद | शतभिषा, रेवती 
maa. पूर्वाभाद्रपद 
कार्तिक टा कृत्तिका, मधा C 
मार्गशीषं चित्ना, विशाखा 
पौष आर्द्रा, अश्विनी, हस्त 
माघ श्रवण, मूल 
` ` फाल्गुन र ज्येष्ठा, भरणी 
योग 


जंव एक नक्षत्र के प्रारम्भ से सूर्य और चन्द्रमा ५०० कलाएँ आगे 
निकल जाते हैं तो योगबीतता है। इस प्रकार १६०० कलाएं आगे निकल 
जाने पर वे फिर पहले नक्षत्र पर श्रा जाते हैं। इस प्रकार कुल २७ योग 
बनते हैं, जो निम्न प्रकारेण हैं--- नर, 
योगों फे नाम-- १. विष्कम्भ, २. प्रीति, ३. आयुष्मान, ४. सौभाग्य, 
५. शोभन, ६. श्रतिगण्ड, ७. सुकर्मा, ८. घृति. ६. शूल, १०. गण्ड. ११. 
वृद्धि. १२. घव, १३. व्याघात, १४. IN, १५. TH, १६. सिद्धि, 
१७. व्यतिपात, १८. वरीयान्‌, १६. परिघ, २०. शिव, २१. सिद्ध, २२. 
साध्य, २३. शुभ, २४. शुक्ल, २५. ब्रह्म, २६. ऐन्द्र, २७. वेघृति। 
योगों के शुभाशुभ निर्णय के लिए उनके स्वामियो का भी ग्रध्ययन 
“किया जाता है, जो इस प्रकार है-- cs 
योगों के स्वामी-- विष्कम्भ का यम, प्रीति का विष्णु, ायुष्मान्‌ का 
चन्द्रमा, सोभाग्य का ब्रह्मा, शोभन का बृहस्पति, अतिगण्ड का चन्द्रमा, 
सुकर्मा का इन्द्र, घृति का जल, मूल का सपं, गण्ड का afta, वृद्धि का 
, धुव का भूमि, व्याघात का वायु, हर्षण का भग, TH का वरुण, 
द्धि का गणेश, व्यतिपात का शिव, वरीयान्‌ का कुबेर, परिघ का 
बिश्वकर्मा, शिव का मित्र, सिद्ध का कातिकेय, साध्य की सावित्री, शुभ 
की लक्ष्मी, शुक्ल की पावंती, ब्रह्म का अश्विनीकुमार, ऐन्द्र का पितर 
xo 


* £ 
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झौरवैघृति का स्वामी दितिहै। ' . ; 
.तिथिके श्राधे भाग को करण कहते हें । ये ग्यारह हैं, जिनके नाम इस 
प्रकार £— 1. वव, २. वालव, ३. कौलव, ४. तैतिल, ५. गर, ६. वणिज, ` 
' ७. विष्टि, ८. शकुनि, ६. चतुष्पद, १०. नाग और ११. किस्तुघ्न। _.. 
करण के स्वामी--वव का स्वामी इन्द्र, वालव का ब्रह्या,,कौलव 
का सूर्य, दैतिल का शशि, गर का पृथ्वी, वणिज का लक्ष्पी, विष्टि का 
यम, शकुनि का कलियुग, ALIS का रुद्र, नाग का Wd एव किस्टुध्न - 
का वायु है। ह 


घार ८ र : टं 
जिस दिन की प्रथम होरा का जो स्वामी होता है, उसी दिन उसी ग्रहे 


E नाम का वार होता है। 


पह नास EE ONES eee 
१ रविवार. क्रूर स्थिर -गगायनादि के लिए शुभः 
२ सोमवार सौम्य चर - --शुभकार्य के लिए 
३ मंगलवार कूर उम्र --थूत क्रीडा के लिए 
' ४. बुधवार सौम्य सम --व्यापारादि प्रारम्म करने 
; P केलिएश्रेष्ठ _. 


3 बृहस्पतिवार सौम्य मृदु --विद्यारम्भ के लिए शुभ 
६ शुक्रवार सौम्य मुदु व्य प्रारम्भ करना, 
तु शुभ है । 
७ शनिवार क्रूर तीक्ष्ण --शल्य क्रिया हेतु उत्तम 
_ NN 
नक्षत्र चरणाक्षर =e 
प्रत्येक नक्षत्र के चार चरण होते हे । जिस नक्षत्र के जिस चरण में 
घालक का जन्म होता है, उसी चरण के MAT पर बालक का नामकरण 
किया जाता है । नीचे नक्षत्र और उसके भ्रागे चार भ्रक्षर दिए गये हैं, जो 
एक-एक चरण केआधारक्षर हैं। l 


ERA Rn ला 
QAT 


qué 


नक्षत्र SS ता = 
१. अश्विनी ` er 
| २. भरणी a 


४१ 
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. कृत्तिका & et a A SS 
Y रोहिणी at at att 
५. ... मुगशिरा वेवोकाकी 

६. आर्द्रा . ITS 
१ e पुनवेसु 5 (co केकोहाही 
८. .- पुष्य n हू हेहो डा 

& भाहइलेषवा ` डी डू डे डो 
to. मघा ; -- मामीसूमे 
११. पूर्वाफाल्गुनी मोटाटीदू 
१२. उत्तराफाल्गुनी टेटो i x 

. हस्त qq 
teo चित्रा PME 
१५. स्वाति रूरे रोता 
१६. विशाखा ती तू तेतो 
१७. अनुराधा ar नी नून 
१८. ज्येष्ठा | at at ft यू 
१६; मूल . . .येयोभाभी 
3e, पूर्वाषाढा | ` qp ढा 
२१. ` ज्तराषाढ़ा 75 भेभोजा जी 
२२. श्रवण खी खू खे खो - 
२३. निष्ठा ` : गागी 7 गे 
“२४. ` शतभिषां गोसा ag 
२५. पूर्वाभाद्रपदः सेसो दादी 
२६. ` उत्तराभाद्रपद : . इ थक न 
ME 3 man SAE नाची ns दे दो चाची 


——— 


राशि 
सवा दो नक्षत्र की एक राशि होती हैं।ज्योतिविज्ञान में कुल १२९ 
राशियाँ हैं, जितका परिचय amr दिया गया है। | 


अक्षरानुार राजि-ज्ञान | 


? मेष . चचेचोलालील्‌लेलोग्ना 

२ वृष ~= o ईउएगश्रोवावी ववे वो 

. ३ मिथुन . काकीकघड्छके कोह 
E “४२ ७ 
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१२ मीन 


हीहूहेहोडाडीडूडेडो 
मामीमूमेमो ठाटीटूट 


[ns अटो-प्रापीपू wo ठपेपो 


रारीरू.रे रो ता. तीतू ते 
 तोनानीनू ने नोयायी यू 
येयोभा भी था eT GT भे भू 
भो जा जी.खी ep खे खो गा गी 
'गू गे गो. सा सी सू से सो दा 


दीदूथक्नदेदोचाची- 
ऊपर बारह राशियों के सामने अक्षर लिखे हैं जिनकी सहायता से ' 


किसी भी व्यक्ति का नाम जानकर उसकी राशि ज्ञात को जा सकती है। 


राशियों के श्रंग्रेजी नाम 


प्रसिद्ध नास 


मेष” 


fran 


ag 


राशि-परिचय 
पर्यायवाची फारसी . अरबो 
संस्कृत wed... AIA. _ नाम 
Aries अज, fea, uss वरे हमल 
| 7 छग,-प्रथम, वस्त - 
'ग्राद्य । ze 
Taurus वषभ, ताव्‌री, 5 गत्वं = . सोर 
(Bull) भद्र; बलीवर्द `` न, ex 
Gemini — ` जितुम, नुयुक्र, o AA जीजा 
(Twines) यम & PREP.) 
Cancer कुलीर, कर्कट . = STAT सरतान 
(Crab) आटक PREA ३ 
Leo लेय, कंटरीभव, शीर श्रसद्‌ 
(Lion) : "mm करि / ` 7 yv 
Virgo पाथोन, तन्वी; „खुश ,सम्बला 
(Virgin) वरुणी, कुमारी TES 
Libra "sm, वणिक्‌ We, ` आजु .मीजर 
(Scale): तौलि 
Scorpio कौर्ष्य, अलि, द्रण कझढुम ग्रकरव 
(Scorpion) ` श्रष्टम | 
(Centaur) m, Fat. कमान कोस 
४३ 
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Sagittarius . शरासन ~ : 


` मकर. Capricorans मृग,आकोकेरो बोझ जद्दी 
,- _ . (Crocodile) वक्त, एण | 
कुम्भ Aqarius .. . घट,'धराभिधान दुल qq 
(Water- 

- ` carrier) 
“मीन... Pisces अन्यभ, करव, ' माही ga 
(fishes) क्रिय, रिष्फ 
३ : लग्न 


` जन्मकुण्डली में. सर्वाधिक महत्त्व लग्न का ही होता है। गणित की 
थोडी-सी भुल से भी लग्न में प्रन्तर ग्रा जाता है और उससे सारी कुण्डली 
अप्रामाणिक बन जाती है पाठकों की विशिष्ट जानकारी के लिए लग्न 
निकालने की सरल विधि आगे दी जा रही है। लग्न निकालने से पुर्वं 
इष्टकाल निकाल लेना चाहिए । इष्टकाल निकालने के लिए निम्न तथ्यों 
की जानकारी श्रत्यन्त आवश्यक है | 
` १. जन्म-समय या वह समय जिस aaa का लग्न निकालना है । 
२. सूर्योदय काल. 
3. सूर्यास्त काल 
४, दिनमान : 
यदि पंचांग को घ्यानपूर्वक देखें तो प्रत्येक दिन के do २, ३ और 
४ अर्थात्‌ सूर्योदय, सूर्यास्त प्रौर दिनमान स्पष्ट किए हुए होते 81 साथ 
ERN में नित्य प्रात: रवि स्पष्ट (प्रा० xo स्प०) भी किया हुआ 
TÉ! ` 
उपर्युक्त चार तथ्यों को एक स्थान पर लिख देने के पदचात्‌ निम्न 
“चार नियमों में से जिसका उपयोग हो, उसके अनुसार षट्यादि इष्टका 
निकाल लेना वाहिए i - 
निवन १. : 
सूर्योदय से लेकर दिन के १२ बजे के भीतर जन्म हो तो समय बौर 
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सुर्योदय काल का श्रन्तर करं शेष को ढाई गुना (२३) करने से घट्यादि 
इष्टकाल सिद्ध होता है । M 
उदाहरणार्थ, संवत्‌ २०२६ फाल्गुन कृष्णा तीन को प्रातः & बजकर 
४५ मिनट पर जोधपुर में किसी का जन्म हुआ । €--४* को संस्कार 
करने पर (३-४५-३८९७ मिनट) ९ बजकर ७ मिनट 
बने; संस्कार का भ्रथं है अक्षांश-देशान्तर के भ्रनुंसार शुद्ध स्टण्डड समय 
बनाना। जोधपुर का स्टैण्डडे समग्र बनाने के लिए ३८ मिनट ऋण किया 
जाता है, प्रतः €--४५ में से ३२८ मिनट निकाले तो शुद्ध स्टेण्डड समय 
झाया ६---७ अर्थात्‌ घड़ी के मुताबिक उनका जन्म €--४५ पर था, पर 
उस समय शास्त्रीय समय e बजकर ७ मिनट ही था। 
उस दिन सूर्योदय काल था, ६--२! ` 
श्रतः &--७ में से - 
६--२१ घटाए 
है २--४६ शेष RI 
२--४६ 
2८२३ से गुणा किया 4 
- ६-४५ (यहाँ ४६७८ २३--६० किया) 

तो घड़ी के मुताबिक जिसका जन्म € बजकर -४५ मिनट पर हुआ था, 
उसका इष्टकाल ६--५५ सिद्ध हुआ । न 

निवस २. . | xa 2 
| बजे दिन से सूर्यास्त के अन्दर का जन्म हो तौ जन्म समय 
: और V dum का भ्रन्तर कर शेष को ढाई गुना करके दिनमान में से 
घटाने पर जो शेष रहता है, वही इष्टकाल होता है। ` n" 

उदाहरणाथं, संवत्‌ २०२६ फाल्गुन शुक्ला R कोर 
का जन्म Y बजकर ५१ मिनट पर FAT 


४.५१ जन्म 
__३८ मिनट (जोधपुर भक्षांश-देशान्तर 
शास्त्रीय समय ४- १३ - संस्कार करने पर) ` 


उस दिन सूर्यास्त काल था - ५-४६ . x 
a अतः सूर्यास्त कान ५-४६ में छे 
शास्त्रीय जन्म समय ४-- १३ छदाग्रा चदा, : 
. at ९ D 
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ता १---२६ शष रहा 


20 X3&À ToT क्रिया 
TL MUN ; “ooo 
“SR 7 दिनमान q&—-5 में से 
sep P. go cis im WR RA SUN 


Thal mm 355 ss तो २५-८८ इष्टेकाल सिद्ध gar । _ 
E “= 0.2125 WA उस दिन ४ बजकर ५१ मिनट पर 
२५-५. इष्टकाल चल रहा था. 

नियम (ms ग mst H 

सूर्यास्त से १२ बजे .रातरिःकेः भीतर-का- जन्म हो तो जन्म-समय 
रौर सूर्यास्त काल का अन्तर कर शेष को .ढाई-गुना करु दिनमान में 
जोड़ दिया जाए तो घट्यादि इष्टकाळ सिद्ध होता है। 

उदाहरणाथ, संवत्‌ २०२६-फाह्गुन JISIT २ क्रो किती का जन्म 
जोधपुर मे रात्रि के ८ बजकर १२ मिनट पर zara ।_.. 
८ १२:घड़ी.का-समय 
| | "८7३८ मिनट (अक्षांश देशांतर शुद्धि ) 
Jb 02 ep se yy काट रेड शास्त्रीय. समय 

; ` सूर्यास्त ५, ४९ को घटाया. 
तो १--४५ शेष xg 

Ee. X33 से गुणा किया 
"eus Y 9 TÉ vu ४२३ ; 
zi दिनमान. जोंडा २९--८ ` 
तो ।३३--३१:इष्टकाल सिद्ध gari 


अत: उसः दिन रात्रिको दःबजकरं:१२ मिनट gt ३३--- - 
काल चल रहा SIT | i 3 UT 


नियम ४ Ho m 


यदि रात के १२ बजे के पश्चात्‌ और सूर्योदय से पहले 
हो तो सुर्योदय काल और जन्म-समय का x करें Xs ढाई I 
कर ६० घड़ी में से घटा देने सें इष्टकाल होतां हैं। 


उदाहरणाथ, संवत्‌*२०२६ फाल्गुन, STENT २ की 
रात्रिको ४ 
कर १७ मिनट पर जोधपुर में जन्म हंभ्रा। c0 CRAP 


४६ 
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३-३९ eA aa 
h सूर्योदय--६.--१० में से 
शास्त्रीय समय ३--३९'घटांयाः | 
--२ १ शष रहा I 
२--२े१ म्ह 
X34 से गुणा किया । 


तो: .६--१८ गुणनफल आया काण्याचा 
_ £o--00 घटी मे से erat 


| ६--१८ घटाये ह 
॥ तो ५३--४२ इष्टकाल सिद्ध हुआ । DEDE 


अतः उस दिनःरात्रि को ४ बजकर १७ मिनट qx ५३--४२ ईष्ट- 
गल सिद्ध हुश्रा। NES 
Raa ५. `` E 

सूर्योदय सें. लेझर जन्म-समय तक जितना समय बीता हो “उसे 
haer ढाई (२३) गुना कर देने से घट्यादि इष्टकाल होता है। _ “४ 
(o उदाहरणार्थ, संवत्‌ २०२६ फाल्गुन शुक्ला ७, शनिवार को sta 
१० बजकर १८ मिनट पर जोधपुर में जन्म हुआ। ' 
। ०४०८ १०१८ . - 

` ` --ने८ (अक्षांश-देशान्तर शोधन) 
/ ६--४० शुद्ध शास्त्रीय जन्म-समय 

&— ६ सूर्योदय घटाया a 

३-३४ शेष रहा 995 
ee X २३ से गुणा किया mE 
= तो ५-५४५ इष्टकाल सिद्ध हुआ। ee 
अर्थात्‌ उस दिन १० बजकरं १८ मिनट पर ८-५५ इष्टकाल. . 
WT रहा था। ........ = 

पाठकों को TE कठिनाई ग्रा रही होगी कि जोधपुर नगरकेअ्रक्षांश- .. 
शोधन,तो ३८ मिनट हैं, जिन्हें घड़ी के समय में से ऋण करने. ':' 
रि शास्त्रीय समय ग्रा जाता है, परन्तु भ्रन्म शहरों का अ्रक्षाश-देशातर 
ve 
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. शोधन कितना है? उत्तर है कि ग्रक्षांश-देशांतर शोधन एक अत्यन्त 
` “जटिल एवं लम्बी प्रक्रिया है । मैं पाठकों को i उसकी भूल-मूलया में नहीं 
` ` ` डालना चाहता, प्रत: नीचे कुछ प्रमुख शहरों के ग्रक्षांश-देशांतर शोघन _ 
` स्पष्ट करके दे रहा हूँ। ऋण हो तो जन्म-समय में से ऋण कर बें। यदि 
`. चन हो तो जोड़ दें। _ 


| स्टेण्डडे WAT = 
शहर शा नाम 22 ०070 fto Ho 

o अजमेर - - —3 १1१२ 
200 श्रमृतसर 070 Rol iS 
`` अहमदाबाद me QIRG 
भ्रमरावती . “--१६॥० 
'..  :इन्दौर `. =—२६।४० 
` कलकत्ता | RR +२३।३६ 

कानपुर — —5।२४ ` 

, ग्वालियर —१७।२० 
जम्मू | —३०।२४ 
जयपुर l २६।३२ 

जोधपुर रे ; —_३७।४४ ` 
ढाका . + yee 

- 0 चिवेन्द्रम —२२।० 
दिल्ली ' | —३११।१२ 
पटना" ' -+१०।५२ 
बम्बई र --रेष।२४ 
भोपाल “-१६॥३६ 
Eri —tIX3 
शिमला । --२१।८ 


उपरोक्त नियमों के आधार पर किसी भी दिन का किसी भी समय 
- का लग्न निकाला जा सकता है | 
न. TET स्पष्ट हो जाय, तब फिर उस दिन जो-जो ग्रह जिस-जिस 
राश्चि में हों जन्मकुण्डली बनाकर, ऊपर सिंह राशि रखकर बाकी सभी" 
. queer भएनीन्मपनी राशि में स्थापित कर देने से जन्मकुण्डली स्पष्ट 
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राशि में आया हुआ चन्द्रमा, २८ अंशों से ककं राशि में प्राया हुआ मंगल, 
१५ अंशों से मीन राशि में आया हुआ बुध, ४ अंशो से मकर राशि में 
प्राया हुआ बृहस्पति, २७ प्रंशों से कन्या राशि में आया हुआ शुक्र, २० 
अंशो से मेष राशि में स्थित शनि तथा १५ अंशों से धनु राशि मे स्थित 
> राहु नीच ग्रह माना जाता है। 
ग्रहों का सेत्री-विचार 
ग्रहों में परस्पर पाँच प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं । अधिमित्र 
(बहुत घनिष्ठ मित्रता ), मित्र, सम, शत्रु, भधिशत्रु | कुण्डली में यदि 
कोई ग्रह अपने मित्रके घर में पड़ा होता है तो शुभ फल देता है, परन्तु 
शत्रु के स्थान पर पड़ा पुणं फल नहीं दे पाता । 
सुर्य के चन्द्रमा अधिमित्र, बुध मित्र, मंगल-गुरु सम, शुक्र शत्रु तथा 
, शनि अधिशत्रु हैं। चन्द्रमा के बुध अधिमित्र, शक्र-गुरु-शनि मित्र, सूर्य 
सम, मंगल we हैं। मंगल के शनि मित्र, सुर्य-चन्द्रमा-गुरु सम, शुक्र शत्र 
तथा बुध अ्रधिश्त्र हैं । बुध के सूर्य अधिमित्न, गुरु मित्र, चन्द्र-शुक्र सम, 
मंगल-शनि शत्रु हैं। गुरु के मंगल-चन्द्र अधिमित्र, शनि मित्र, सूर्य सम 
तथा शुत्र-वृध अधिशनु हैं। शुक्र के गुरु मित्र, सुयं-चन्द्र-बुध-शनि सम, 
मंगल शत्रु हैं तथा शनि के गुरु मित्र, चन्द्र-मंगल-बुध-शुक्र सम तथा 
सूर्यं अधिशतु हैँ i | 
तात्कालिक मैत्री 
स्थायी मैत्री के अलावा ग्रहों की तात्कालिक मैत्री पर भी ध्यान 
दिया जाना चाहिए i 
जो ग्रह जिस स्थान पर है वह उससे २, ३, ४; १०, ११ और १२वे 
भाव के साथ मित्रता रखता है तथा १, ५, ६, ७, ८ औरं ed भाव के 
ग्रह के साथ तात्कालिक शत्रुता रखता है। i 
ग्रहों का बल | 
जातक की जन्म-कुण्डली देखते समय ग्रहों के बल पर भी ध्यान 
दिया जाता है । ये बल ६ प्रकार के हैं-- 
, ५. स्थान बल--जो ग्रह उच्च, सम गृही, मित्र गृही और ट्रेष्कोण- 
स्थ होता है वह ग्रह स्थान वळी कहलाता है । चन्द्रमा और शुक्र, वृष, 
| E कन्या, वृश्चिक, मकर तथा कुम्भ में स्थान बली एवं qui, मंगल, 
बुध, गुरु, शनि; मेष, मिथुन, मिह, तुला, धनु e कुम्भ राशियों में 


-PB गा 


< 


स्थान वली कहते हैं । 
i ६५ 
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mid e oo om q wa ERE | 
TS 
T वर बुध —— qu 
zi T शुक्र शनि गुरु - शनि गुरु गुरु 
Lac) गुरु - i zr 
शनि qu चन्द्र सूय As 
मंगल चन्द्र शक्र = T 
सम गुरु सूर्य गुरु as m 
i [गल — मंगल त | 
पक्र मंगळ शुक्र मे 
शतु J शनि 
शुक्र हु 
— . सूर्य 
mum शनि 7 9 0 ILL hte: an ater th ris सू 


में औँ थे भाव में शुक्र और 
, दिग्बल- लग्न में बुध आर गुरु, चौथे भा T 
पता, सातवें भाव में शनि तथा दसवें भाव न सूय ओर मंगल ग्रह | 
वे दिग्बली कहलाते हैं। : 4 
* i , काल बल --रात में जन्म लेने वाले वाळक की जन्म-कुण्डली में | 
चन्दर, शनि तया मंगल एवं दिन में जन्म लेने वाले की कुण्डली में सूय, र 
तैर शक्र काल बली कहलाते हूँ | ० 
s 2 मैसगिक--शनि से मंगल, मंगल से EV बुध IT गुरु से शुक्र, 
: से चन्द्र औ्रौर चन्द्र से सूर्य उत्तरोत्तर बली कहलाते e 
X B बग्बल--शभ ग्रहों से देखे जाने वाले सभी ग्रह दृग्बली कहलाते 
| i. : - E . राशियों 
&U ६. चेष्टा बल- मकर, कुम्भ, मीन, मेष, वृष और मिथुन reat 
3 स्य और चन्द्रमा, चन्द्रमा और मंगल, चन्द्रमा और बुध, se 
बृहस्पति, चन्द्रमा और शुक्र, तथा चन्द्रमा और शनि साथ-साथ देठे ह्‌ 
वे चेष्टाबली कहलाते हैं। T 
3! बलवान ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार जिस स्थान पर होता > | 
बहाँ ag dur ही फल देता है । | i 


A ००६5 3 a ie 
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ngi को दृष्टि | 

- प्रत्येक ग्रह अपने से सातवें भाव को पुर्ण दृष्टि से, तीसरे atk 
दसवें भाव को एक चरण दृष्टि से, पाँचवें और नवें भाव को दो चरण 
दृष्ट से तथा चौथे-आठवें भाव को तीन चरण दृष्टि से देखता है, परन्तु .. 
मंगल चौथे-श्राठवें भाव को तीन चरण दृष्टि से देखता है, परन्तु मंगल . 
चौथे-आठवें भाव को, qu पाँचवें-नवें भाव को तथा शनि,तीसरे-दसवें | 
भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हे । ` 


ग्रहों की दृष्टि 
"WE एक चरण दोचरण तीन चरण सम्पुरणं 
वृष्टि बृष्टि . दृष्टि दृ ष्टि 
- सूर्य ३० c wen «Y ७ 
चन्द्र ३,१० ९,५ ८,४ ७ 
मंगल ३,१० ३,५ ८,४ Y 
बुध ३,१० ९,५ ८,४ ७ 
गुरु .३,१० ९,५ ८,४ ५,७,६ 
शुक्र ३, १ o ६,५ ८,४ ७ 
शनि ३,१० 8,५ ८,४४ ३,७,१० 
राहु ३,६ २,१० स्वयंकेघरमें ५,७ 
केतु ६ २,१० स्वयं के वरमें ५,७ 


ग्रह शान्ति हेतु रत्न धारण | 
vasa बन कुण्डली में जो ग्रह AYA और नीच स्थान पर हो ८7 
ग्रह से सम्बन्धित धातु एवं रत्न धारण करना चाहिए । 


धातु Lo `. >05:>1 5 मात hel न क 
गहू भारतीय मत पाइचात्यमत रत्न धारण करने 
मुर्य å aina सुवर्ण E E 2 
चन्द्र चाँदी ` चाँदी मोती सूर्योदय ` 
मंगल विद्र म, स्वर्ण लोहा मूंगा सुर्यास्त 
=q स्वर्ण, काँसा पारा, टीन ^ पन्ता किसी भी समय 
- हुस्पति चांदी टीन पुखराज दोपहर 
२७ चांदी. - तांबा हीरा दोपहर 

३ ६७ = 
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nT 
ग्रह सझारतीय मत पाश्‍चात्य मत रत्न धारण करने 


का समय 
MEE जज 
शनि लोहा, सीसा सीसा : नीलम vifa 
राहु पंचधातु लोहा गोमेदक रात्रि « 
केतु. du लोहा वेदूयं vifa 
TSN WENT 


अनिष्ट, निर्बल, नीच या शतु-कषेत्र स्थित wg की महादशा एवं 
म्तर्दशा में निम्न रोगों की सम्भावना रहती है। . 


ग्रह सम्भातित रोग 
सूर्य सिरदद, उवर, महाज्वर, नेत्रविकार | 
चन्द्र तिल्ली, पांडू, TET. कफ, उदर-सम्वन्धी 4 
विकार | 
मंगल c पित्त, वायु, कर्ण रोग, विसूचिका, खुजली 
- आदि। 
बुघ खाँसी, हृद्‌ रोग, कुष्ठ, आंत और हूदय- 
सम्वन्धी रोग । | 
बृहस्पति कण्ठ रोग, गुल्म : रोग, प्लीहा, फोडा- 
: फुँसी, गुप्त स्थानों में रोग । 2» 
शुक्र प्रमेह, मेदवृद्धि, कर्ण रोग, वीर्य विकार, 
नपुंसकता, वीर्ये या urs 
रोग । | 
शनि उन्माद, वातरोग, भगन्दर, गठिया, | 
े स्नायु रोग । | 
राहु अनिद्रा, उदर, मस्तिष्क विकार एवं | 
EU I आदि 1 ॥ 
केतु चर्म रोग, मस्तिष्क रोग तथा क्षुधा- 


जनित रोग 


| 
दद : | 
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शरीरांग स्थित ug ate उनके प्रभाव 

. जब शरीर पर राशियाँ मानी गईं तव उनके स्वामी ग्रहों की vit 
agi पर स्थिति स्वयं सिद्ध हो जाती है । फलस्वरूप कौन ग्रह शरीर के 
कस अंग पर अधिकार रखता है और उसका वहाँ कैसा प्रभाव पड़ता 


है, यह उसकी विभिन्न अवस्थाओं पर निर्भर है। नीचे ग्रह-सम्बन्धी 
विशिष्ट जानकारी दी जा रही है। 


qu 

इसका अधिकार आमाशय पर रहता है और यह पेट-सम्बन्धी 
विकृतियों का परिचालन करता है । यह एक राशि पर एक मास रहता 
है। अंग्रेजी.में इसे ae’ कहते हैं तथा यह सिंह राशि का स्वामी है । 


: कृत्तिका, उत्तराफाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा इसके नक्षत्र हैं। जातक की 


कुण्डली में जब-जब भी इन नक्षत्रों पर सूर्य जायेगा उस समय सूयं से 
सम्बन्धित भाव की वृद्धि होगी, परन्तु यदि जातक की कुण्डली से सूर्य 
नीचे का या शत्रु के घर में dar हुआ होगा तो उस भाव की हानि भी 
कर सकता है | यह पुहिलिगी और रांजस गुणवाला हे । इसका उच्च स्थान 
मेष और नीच स्थान तुला है। सूर्य की मित्र राशियाँ वृश्चिक, घनु, कर्क 
और भीन हैं तथा शत्रु राशियाँ वृष, मकर और कुम्भ हैं । सूर्य का गुरु 
के साथ सात्त्विक, चन्द्र के साथ राजस घौर मंगल के साथ तामस व्यव- 
हार रहता है। शनि, शुक्र, राहु और केतु के साथ उसकी शत्रुता है । यह 


. अपने स्थान से सातवे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है । इसकी दैनिक 


गति ५९ कला तथा ८ विकला है। इसे राशिचक्र के qui भ्रमण में 


. ३६५ दिल, १५ घटी, ३१ पल और ३१ विपल लगते हैं। विशोत्तरी दशा 
BE अनुसार सूर्य की महादशा ६ वर्ष की git i 


3 


कुण्डली में सूर्य की स्थिति भाव के अनुसार बाँकी जाती है। विभिन्न 


स्थितियों के अनुसार यह आत्मसिद्धि, पिता, जंगल, रेगिस्तानवास, 


अमण, सिरददं भौर मानसिक चिन्ता का कारक है। यह मेष, वृश्चिक 


Re 
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तथा धनु लग्नो में योगकारक होता है । तामस स्वभाव के कारण सुयं, 
मंगल, केतु, शनि श्रौर राहु के साथ अनिष्ट फलप्रद होता है । इसी प्रकार 
जब-जब भी सूर्य मृगशिरा, Frat, धनिष्ठा, अश्‍विनी, मघा, मूल, पुष्य, 
गनुराधा, उत्तराभाद्रपद, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा पर होता है तो 
जातक के भाव की हानि करता है, परन्तु चन्द्र और गुरु के साथ यह्‌ 
लाभ देता है। रोहिणी, हस्त, श्रवण, पुनर्वसु, विशाखा और qata- 

पदा नक्षत्रों पर यह श्रेष्ठ फलप्रद बनता है। बुध के साथ सम स्वभाव 
` रहता है। कृत्तिका, उत्तराफात्गुनी, उत्तराषाढा, ग्राएलेषा, ज्येष्ठा और 
रेवती नक्षत्र पर qu श्रपने साथ के ग्रह के अनुसार ही फल प्रदान करता 
है। विवाह, यात्रा, मांगलिक कार्यों और व्यापार के लिए सूये का विशेष 
अध्ययन आवश्यक होता है । j 


चन्द्र 


इसका अधिकार सीने पर.रहता है। पुरुषार्थ, मानवप्रकृति आदि 
का अध्ययन भी इसी ग्रह के द्वारा किया जाता है । यह एक राशि पर 
सवा दो दिन रहता है । अंग्रेजी में इसे 'मुन' कहते हैं तया यह कक राशि 
का स्वामी है। चन्द्र के अपने नक्षत्र रोहिणी, हस्त श्रौर श्रवण कहे जाते 
हैं। यह स्त्रीलिगी और राजस गुण वाला है। इसका उच्च.स्थान वृष 
और नीच स्थान वृश्चिक है । चन्द्र की मित्र राशियाँ मिथुन, सिंह तथा 
कन्या Ë । गुरु के साथ चन्द्र का सात्त्विक योग होता है तथा सूर्य के साथ 
इसकी शंत्रुता है। चन्द्र अपने स्थान से सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से 
देखता है। इसकी दैनिक गति ७६० कला और १४ विकला तथा वाधिक 
गति ८७ दिन, ७ घंटा और ४० मिनट है। इसे राशिचक्र के पूर्ण भ्रमण 
में -७ दिन, १६ घटी, १७ पल और ४२ विपल लगते हैं। विशोत्तरी 
' दशा के अनुसार इसकी महादशा १० वर्ष की होती है। 


` कुण्डली में चन्द्र की स्थिति बहुत महत्त्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि | 
यह बहुत शीघ्र अपनी गति बदलता है और जातक को तुरन्त लाभ" | 


हानि पहुँचाने की क्षमता रखता है । वृष का चन्द्र उच्च तथा वृश्‍चिक 
का चन्द्र नीच कहलाता है । यह मन और तत्सम्बन्धी कार्य, सुगन्धित 
द्रव्य, पानी, माता, आदर-सम्मान, श्री सम्पन्नता, एकान्तप्रियता, सर्दी, 


sx मीन लग्नो में यह योगकारक होता ne । रोहिणी, हस्त, श्रवण, 
पुनवंसु, विशाखा तथा पुर्वामाद्रपद नक्षत्रों पर होने से यह जातक को 
oo 
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जुकाम, चर्मेरोग और हृदयरोग का कारक होता है। मेष, तुला, वृश्चिक . | 


] 
|| 
5] 
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सम्बन्धित उत्तम फल प्रदान करता है 1 गुरु के साथ यह उच्च फल देता 
हैं, Tg सूयं और qur के साथ भी यह योग बनाने में समथं होता है । 
कृत्तिका, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती 
नक्षत्र पर भी यह अच्छा फल देता है। प्रश्‍नकुण्डली में सम्पूर्ण विचार 
इसी के द्वारा किया जाता है। यात्रा, विवाह और शुभ कार्यो के लिए 
इसका विशेष अध्ययन आवश्यक होता है | 
सगल 

इसका विशेष अधिकार सिर पर रहता है तथा यह एक राशि पर 
डेढ़ मास तक स्थिर रहता हे ! इसे ग्रंगारक, कुज, भौम, भुमिसुत भी 
कहते हैं । अंग्रेजी में इसे 'मासं' कहते हैं । यह मेष और वृश्चिक राशि 
का स्वामी होता है, जिसमें भी यह वृश्चिक राशि पर विशेष बली माना 
जाता है। मकर का मंगल उच्च का तथा कर्क का मंगल AYA फल 
प्रदान करता है। यह पुल्लिंगी और तामस ग्रह है तथा इसके स्वयं के 
नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा हैं । सिंह, घनु और मीन इसकी 
मित्र राशियाँ तथा कन्या एव मिथुन इसकी शत्रु राशियां कही जाती 
हैं। यह गुरु के साथ सांत्विक और सूर्य के साथ राजस व्यवहार रखता 
है । बुध इसका पुणे शत्रु है। वह अपने भाव से चौथे, सातवें और आठवें 
भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसकी दैनिक गति ४६ कला, १८ 
विकला है। इसे राशिचक्र के पूर्ण भ्रमण में ६८२ दिन, ५८ घटी, & 
पल और १८ विपल लगते हैं। विशोत्तरी दशा के अनुसार मंगल की 
महादशा ७ वषं की होती है। 

विभिन्न स्थितियों के अनुसार इस ग्रह से ईमानदारी, जमींदारी, 


. रोग, मानसिक आघात, बड़े भाई का सुख अथवा बड़े भाई की झाक- 


स्मिक मृत्यु, एक्सीडेन्ट, गरीबी, शूरता और चालाकी आदि का अध्ययन 


. किया जाता है। सूर्य, बुघ और राह के साथ यह उत्तम फल देता है d 


यह जब भी कृत्तिका, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, 
रेवती, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र पर आता है तब-तब कुण्डली 
के भाव की वृद्धि करता है ।-भूमि, जायदाद, कृषि, पशुओं के लेन-देन, 
चोरी, कला, धोखा एवं कपट-ब्यवहार आदि कार्यो के लिए मंगल का | 


` विशेष अध्ययन किया जाता है। 


gw `- | 
इस ग्रह का विशेष श्रधिकार mem भौर ग्रीवा पर रहता है | यह 


७१ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS ' 


एक राशि पर एक मास रहता है । अंग्रेज्ी में इसे 'मकेरी' कहते हैं । 
यह मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है, लेकिन मिथुन राशि पर 
ag विशेष बली होता हे । इसके अपने नक्षत्र STUNT, ज्येष्ठा और 
रेवती हैं। यह नपुंसकलिंगी और सात्त्विक गुण वाला है । यह कन्या 
राशि में उच्च का तथा मोन राशि में नीच का बन जाता है । इसकी 
मित्र राशियाँ वृष, सिंह एवं तुला हैं तथा शत्रु राशि ककं है। शुक्र के साथ 
यह राजस व्यवहार तथा चन्द्रमा के साथ रात व्यवहार करता है । यह 
अपने स्थान से सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। बुध की दैनिक 
गति २४५ कला, ३२ विकला है। इसे राशिचक्र के qui भ्रमण में ३१६ 
दिन, १५ घटी, ३१ पल'और 3o विपल लगते हैं। इसकी विशोत्तरी 
महादशा १७ वर्ष की मानी गई है । 
विभिन्न स्थितियों के अनुसार बुध ग्रह मुनि, वेद-पुराण, ज्योतिष - 
शास्त्र का अध्ययन, चाचा, साक्षी, राज्य, व्यापार, वैद्यक, कुष्ठ, ,संग्र- 
हणी आदि रोगों का कारक है। यह गुरु भौर चन्द्र के साथ शुभ फळ 
तथा शुक्र के साथ मिश्रित फल देता है । राहु, शनि, मंगल तथा केतु 
के साथ यह अशुभ झल देता है । पंचांग के अनुसार आएलेषा, ज्येष्ठा, 
रेवतो, रोहिणी, हस्त एवं श्रवण नक्षत्रों पर शुभ फलदाता एवम्‌ आर्द्रा, 
स्वाति, पुष्य, अनुराधा, चित्रा, मधा तथा मूल नक्षत्रों पर अशुभ फल 
प्रदान करता है। दुध व्यापार का हेतु है। उच्च का बुध जातक को 
व्यापार श्रथवा लेने-देने के कार्यों में निपुण कर देता है। बुध की स्थिति 
भौर उसकी महादशा जातक के लिए भाग्यवर्डक बनतीहै। 


शुरू 

इस ग्रह का अधिकार मूत्राशय पर रहता है । जीव, बृहस्पति आदि 
इसके दूसरे नाम हैं । अंग्रेज़ी में इसे 'जुपीटर' कहते हैं। यह एक राशि 
पर एक वर्ष तक रहता है। यह गुरु, धनु और मीन राशि का स्वामी है, 
जिसमें भी धनु पर विशेष बली होता है । इसके अपने नक्षत्र पुनर्वसु, 
विशाखा और पूर्वाभाूदपद हैं। यह पुल्लिंगी और राजस स्वभाव वाला 
है । इसका उच्च स्थान ककं और नीच स्थान मकर है। गुरु की मित्र 
राशियाँ मेष, सिह, कन्या और वृश्चिक हैं तथा. शत्रु राशियाँ वृष, 


मिथुन और तुला हैं। गुरु का सूर्य के साथ सात्विक, चन्द्रमा के सांथ : 


राजस तथा मंगल के साथ तामस व्यवहार रहता है | बुध तथा शुक्र के 
साथ इसके सम्बन्ध शलुतापणं हैँ। यह श्रपने स्थान से पञ्चम, सप्तम 
७२ 
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तथा AAA WTA को पूर्ण दृष्टि से देखता है इसकी दैनिक गति १४ 


“करा, ४६ विकला है । ११ वर्ष, १० मास, १५ दिव, ३६ घटी और ८ 


पल में यह अपना राशिचक भ्रमण पूर्ण कर लेता हुँ। ४३ वर्षो के अन्तर 
से यह पुन: उसी स्थिति में आ जाता ३ जिस स्थिति से यह प्रारम्भ gHT 
था । इसकी विशोत्तरी महादशा १६ वर्ष होती है । 

जातक की कुण्डली में विभिन्न स्थितियों के अनुसार गुरु से संतान, 
सन्तानसुख और विद्या आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके अति- 
रिक्त इन्द्रिय-निग्रह, राज्य-सम्मान, लाभ-कीति और पवित्र व्यवहार 
का बोध इसी ग्रह के द्वारा किया जाता है। मेष, कर्क, fag, वृद्चिक 
और मीन लग्नो में यह योगकारक है, कृतिका, उत्तराफाल्गुनी, उत्तरा- 
STET, पुनवंसु, विशाखा और पुर्वाभाद्रपद नक्षत्रों में यह शुभ फलदाता 
है तथा इसके विपरीत यह maî, स्वाति, शतभिषा आदि नक्षत्रों पर 
रहकर जातक को हानि पहुँचा देता है। विवाह में कन्या के लिए इस ग्रह 
का विशेष अध्यनन आवश्यक है। कन्याकी राशिसे चतुर्थ, अष्टम और 
हादश गुरु विवाह के लिए अमंगलदायक है। 


gw 


दैत्य-गुरु शुक्र का ग्रधिकार चेहरे पर विशेषत: रहता है। यह एक 
राशि पर डेढ़ मास तक रहता है । भृगु, सित आदि इसके अन्य नाम हैं। 
अंग्रेजी में इसे 'वीनस' कहते हैं। यह वृष और तुला राशि का स्वामी है, 
जिसमें भी यह तुला पर विशेष बली होता है । इसके अपने नक्षत्र भरणी, 
पुर्वाफाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा हँ यह स्त्रीलिंगी तथा राजस गुण वाला 
€ इसका उच्च स्थान मीन एवं नीच स्थान कन्या है। शुक्र की मित्र 
राशियाँ धनु, मकर तथा शत्रु राशियाँ ककं एवं सिंह हैं। ag बुध के 
साथ सात्त्विक, शनि एवं राहु के साथ तामस तथा चन्द्र, सुर्य और मंगळ 
के साथ शत्रुवत्‌ व्यवहार करता है। यह अपने स्थान से सातवें भाव को 
पूर्ण दृष्टि से देखता है। शुक्र की देनिक गति ७६ कला और ७ विकला 
हे | शुक्र ग्रह २२७ वर्ष में ठीक उसी तिथि, मास, दिन, अंश-अंशादि आ 
जाता है। शुक्र की विशोत्तरी महादशा २० वर्ष की होती है । 

जातक की कुण्डली में विभिन्न स्थितियों के अनुसार शुक्र ग्रह से 
विवाह, संगाई, सम्बन्ध-विच्छेद, तलाक अथवा तत्सम्वन्धी कार्य, भोगे- 
विलास, प्रेमी-प्रेमिका आदि सुख, संगीत-चित्र, कला-निपुणता, चूत, 


.छल-कपट, कोषाध्यक्षता, मानाध्यक्षता, विदेश-गमन, स्नेह-स्निग्वता, 
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प्रभेह रोग आदि का अध्ययन होता है । मिथुन, कन्या, मकर भोर कुम, , 


लग्नो में यह योगकारक होता है । आइलेषा, ज्येष्ठा, रेवती) कृत्तिकथ 
स्वाति और आर्द्रा नक्षत्र पर रहकर यह शुभ फल देता है तथा भरणी, 


पूर्वाफाल्गुनी, पुर्वाषाढा, TS fear, धनिष्ठा आदि नक्षत्रों पर | 


अशुभ फल प्रदान करता हे | 


शनि : 

इस ग्रह का भ्रधिकार जंपाओं पर रहता है। यह एक राशि पर 
ढाई वर्षरहता है । इसके अन्य नाम कन्द, शनिश्चर, सौरि श्रादि हैं। 
अंग्रेजी प्रें इसे 'सेटने' कहा जाता है। यह मकर और Fea राखि 
का स्वामी है, जिसमें भी यह मकर राशि पर विशेष बली होता di 
इसके. अपने नक्षत्र पुष्य, अनुराधा और उत्तराभाद्रपद हैं। यह नपूंसक- 
लिंगी और तामस स्वभाव वाला ग्रह है। इसका उच्च स्थान तुला गौर 
नीच स्थान मेष है । वृष और मिथुन इसकी मित्र राशियाँ तथा कक, 
सिंह और वृश्चिक इसकी शत्रु राशियाँ हैं। यह बुघ के साथ सात्विक, 
शुक्रके साथ राजस तथा सूर्य एवं चन्द्रमा के साथ शत्रुवत्‌ व्यवहार 
) करता है यह अपने स्थान से तीसरे, सातवें और दसवें भाव को पूर्ण 
` दृष्टि से देखता है। शनि की दैनिक गति ८ कला, X विकला या १० 
घण्टा, १६ मिनट है । २९ वर्षे, ५ मास, १७ दिन, १२ घटी श्रौर ३० 
पल में यह सम्पूर्ण राशियों का एक चक्कर लगा लेता है। विशोत्तरी 
शनि की महादशा १६ वर्ष की होती है । 

कुण्डली में शनि की स्थिति के अनुसार आयु, मृत्यु, Wide, 
द्रव्य की हानि, घाटा, दिवाला, बन्धन, जेल, मुकदमा, फाँसी, शत्रुता, 
राजभय, त्यागपत्र, बाजुओं में पीड़ा, गठिया एवं वायु-सम्बन्धी रोगों 
का अध्ययन किया जाता है। तस्करी, जासूसी और दुष्कर्म आदि का 
ज्ञान भी इसी ग्रह के द्वारा होता है। वृष और तुला लग्न में यह Ug 
योग-कारक बनता है। केतु तथा गुरु से मिक्ता, चन्द्र से सम एवं मंगल 
तथा शुक्र से यह शत्रुता रखता है । पंचांग के अनुसार भ्रश्विनी, मघा, 
मूल, विशाखा, FAT पर उत्तम फल एवं पुष्य, प्रनुराधा, मृगशिरा, 
चित्रा, धनिष्ठा तथा भरणी पर श्रशुभ फल प्रदान करता है । 


. हस ग्रह का पैरों पर अधिकार रहता है। यह एक राशि पर Qu 
बर्ष तक रहता है । अंग्रेजी में इसे ‘Fara हैड' कहते हैं। यह मकर राशि 
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का स्वामी है । आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र पर यह शुभ फल- 
दाता है । यह स्त्रीलिंगी तथा तामस गुण वाला है | इसका उच्च स्थान 
वृश्चिक तथा नीच स्थान वृष हैँ। | 

कुछ विद्वान वृष और मिथुन राशि भी इसकी उच्च राशि मानते 
हैं । राहु की मित्र राशियाँ मिथुन, कन्या, तुळा, घनु, मकर तथा मीन 
हैं और शत्रु राशियाँ ककं तथा मिह हैं। यह ग्रह शुक्र के साथ राजस 
तथाः सूर्य एवं चन्द्रमा के साथ शत्रुवत्‌ व्यवहार करता है। अपने स्थान 
से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसकी दैनिक गति ३ कला 
और ११ विकला है । १८ वर्ष, ७ मास, १८ दिन शोर १५ घटी में यह 
सम्पूर्ण राशियों का भ्रमण कर लेता है। राहु e4 वर्ष के बाद पुनः उसी 
स्थान, नक्षत्र और राशि पर श्रा जाता है। इसकी विशोत्तरी महादशा 
१८ qd की होती है। 

जातक की कुंण्डली में विभिन्न स्थितियों के अनुसार राहु के द्वारा 
शक्ति, परिश्रम, पहलवानी, मोटापा, हिम्मत, साहस, शौय, बल, M- 
कर्म, व्यय, शत्रुता, विलामिता, दुःख, चिन्ता, दुर्भाग्य, अन्याय एवं संकट 
आदि का अध्ययन किया जाता है । ASAT ग्रहों से बलवान माना जाता C 
है तया वृष और तुला लग्न में यह योगकारक बनता है । 


केतु 

इसका पैरों के तलवों पर विशेषाधिकार रहता है। यह एक राशि 
पर १॥ वर्ष रहता है । अंग्रेजी में इसे 'ड्रेगन्स टेछ' कहते Gl यह मेष 
राशि का स्वामी है एवं अंत्यन्त वली तथा मोक्षप्रद माना गया है। इस 
के अपने नक्षत्र अश्विनी, मघा तथा मूल हैं। यह्‌.नपुंसकरलिंगी और तामस 
स्वभाव वाला है। इसका उच्च स्यान वृष और नीच स्थान वृश्चिक है | 
केतु की मित्र राशियाँ, मिथून, कन्या, घनु, मकर और मीन हैं तथा 
राशियाँ कर्क एवं सिंह हैं। यह गुरु के साथ सात्त्विक तथा चन्द्र एवं सूर्य 
के साथ शत्रुवत्‌ व्यवहार करता है । श्रपने स्थान से सप्तम स्थान को 
यह पुर्ण दृष्टि से देखता है । केतु की दैनिक गति ३ कला और ११ 
विकला मानी गई है। सम्पूर्ण राशियों पर यह १८ वर्ष, ७ सास, १८ 
दिन और १५ घटी में पूरा भ्रमण कर लेता है। राहु की तरह केतु भी 
RET पुनः अपने उसी स्थान पर आ जाता है। कुण्डली में ag 
हमेशा राहु से सातवें स्थान पर रहता है। इसकी विशोत्तरी दशा ७ 
वर्ष की मानी गई है !. 

७४५ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi - 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-I KS 


जातक की कुण्डली में विभिन्‍न स्थितियों के अनुसार केतु ग्रह से 
भयानक एवं सद्भुत स्वप्न-दर्शन, दुर्घटना, पर्वत से गिरना, जला घात, 
कारावास, मृत्यु, फोड़ा-फूंसी, कुष्ठ रोग भौर अशुभ भावनाओं का 
अध्ययन किया जाता है | 
चरण > 
` नवीन ज्योतिविज्ञानशास्त्रियों ने नब ग्रहों के अतिरिक्त दो भौर 
नवीन ग्रहों की खोज कर कुल ११ ग्रह माने हैं। उनमें से 'यूरेनस' नामक 
ग्रह भारत में वरुण ग्रह के नाम से . सम्बोधित किया गया है। यह एक 
राशि पर १४ वर्ष रहता है। यह मीन राशि का. स्वामी है तथा जल- 
चर राशियों में यह सबसे अधिक वलवान माना गया है। इस ग्रह की 
उच्च राशि मकर है। यूरेनस सुयं-मण्डल से २७७ करोड़ dis और 
पृथ्वी से ८३ गुना वड़ा है । इसे पूरे र/शिचक्र के भ्रमण में १६८ वर्ष 
awg : 
चर राशि में इस ग्रह के रहने से जातक की पाचन-शर्कित क्षीण . 
रहती है स्थिर राशि में होने से आमाशय, अंतड़ियाँ और पेट में खराबी 
उत्पन्न करता है तथा द्वि-स्वभाव राशि पर वीयं में शिथिलता लाता है। 
यह ग्रह शुभ स्थान एवं शुभ राशि पर होने से शुभ फल देता है। 
“तेवी'; मछुआरा, नौकाचालन, मत्स्य-उद्योग, पनडुव्बी-चालन आदि 
कार्यों का इस ग्रह द्वारा अध्ययन किया जाता है । 


यारणी (हर्षल) 

नवीन ज्योतिविज्ञानानुसार इसका नाम 'हर्षल' है। यह एक राशि 
पर ७ वर्ष रहता है। यह कुम्भ राशि का स्वामी है तथा इसका उच्च 
स्थान वृश्चिक एवं-नीच स्थान वृष है । 'हर्षल' सूये से १७७ करोड़ मील 
दुर है और इसका आकार पृथ्वी से ६४ गुना बड़ा होता है । यह ८४ 
वर्षे में सम्पूर्ण राशियों का भ्रमण कर लेता है। | १ 

हिर्षल' ग्रह मिथुन, तुला घौर कुम्भ में बलवान तथा कारक बत- 
लाया गया है। यह एक, तीन, पाँच, सात तथा नर्वे AIT दसवें भाव में 
WHC उत्तम फल देता है । मेष, सिह और धनु राशियों पर यह मानव 
को महत्त्वाकांक्षी, साहसी ग्रौर धीर स्वभाव वाला बनाता है। ककं, 
चृष्चिक भ्रौर मीन राशियों पर रहने से व्यक्ति कामी, दुष्ट स्वभाव 
और दुराग्रही बन जाता है! मिथुन, तुला और कुम्भ में रहकर यह 
जातक को विद्या-व्यसनी शीर घास्त्र-प्रे मयुक्त बना देता है। साधारणतः 
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जादूगरी, तन्त्र-मन्त्र, टोना, गुप्त विद्याएँ, वशीकरण, भाश्चयंप्रद स्थान, 
विचक्षणता विलक्षणता आदि का अध्ययन इसी के द्वारा होता है t 


कुछ AA भ्रावइथक बातें 


जन्म-पत्नी किसी भी जातक के लिए ऐसा दीपक होता है, जिसके . 
प्रकाश में वह संकटों से बचता हुआ निदिष्ट लक्ष्य तक सरलता से भ्रग्न- 
सर हो सकता है। भाग्य को जानकर तद्नुसार कार्य करने से हम सफ- 
लता की ओर बढ़ सकते EO जन्मपत्री का,अध्ययन करने से qd ग्रह 
ओर उनके सम्बन्ध में कुछ बातें जान लेनी आवश्यक हैं । 

सुर्थ--सूर्य समस्त ग्रहों का पति और परम तेजस्वी माना गया है । 
यह पृथ्वी से १३ लाख गुना बड़ा है। ज्योतिषशास्त्र में यह पूर्वं दिशा का 
स्वामी, पुरुष रूप और पाप ग्रह dp जातक के पिता के सम्बन्ध में सूर्य 
द्वारा ही विचार किया जाता है । नेत्र, कलेजा भौर स्नायु आदि अव- 
यवों पर्‌ इस ग्रह कर विशेष प्रभाव पड़ता है । लग्न से सप्तम स्थान पर 
पड़ा सूर्य परम प्रतापी और प्रवल माता जाता है। शारीरिक तथा 
मानसिक रोग, खेद, उदासीनता, अपमान, मन्दारिन आदि रोगों का 
अध्ययन इसी ग्रह द्वारा किया जाता है। 

चन्द्रमा--साढ़े उन्तीस दिनों में यह पृथ्वी की एक पूरी परिक्रमा कर 
लेता है । यह पश्चिम-उत्तर दिशा का स्वामी, स्त्री-रूप, श्वेत वर्ण और 
जल तत्त्व प्रधान ग्रह है.। मानव रक्त परिश्रमण का इससे विशेष संबंध 
है | चतुर्थ स्थान का स्वामी होने के साथ-साथ इसी स्थान का पूर्ण बली 
भी माना जाता है । शारीरिक पुष्टि, राज्यकृपा, चित्त, माता-पिता 
तथा सम्पत्ति आदि का अध्ययन इसी ग्रह से किया जाता है। शारीरिक 
रोग, पाण्डुता, कृशता, जल, कफ आदि की बीमारियां, स्त्री-सम्बन्धी 
रोग, व्यर्थ भ्रमण, उदर रोग आदि का अध्ययन भी इसी ग्रह से 
सम्भत I 

मंगल --यह ग्रह २५ ग्रंशों का कोण बनाता FAT हमारे ६८७ 
दिनों में aa की एक पूरी परिक्रमा,कर लेता है । यह दक्षिण दिशा का 
स्वामी, रक्त वर्ण, अग्नि-तत्त्व और पुरुष जाति का ग्रह है। पाप WE 
होते हुए भी यह dd तथा पराक्रम का स्वामी है। भाई और बहन के 
बारे में इस ग्रह से जानकारी प्राप्त की जाती है। लग्न से तीसरे तथा 
छठे स्थान में बली एवं दूसरे स्थान पर स्थित होने से निष्फलदायक 
होता है। पित्त, शूल, मूर्छा आदि बीमारियों का ज्ञान इसी ग्रह से किया 

छ , ७७ “ 
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छुघछ--हमारे ८८ दिनों में यह सूर्य की पूरी परिक्रमा कर लेता. 
है। यह उत्तर दिशा का स्वामी, वात, पित्त, कफ प्रधान, श्याम वण का 
ग्रह है। ज्योतिष विद्या, चिकित्सा, शिल्प, कानून, वाणिज्यादि का 
ज्ञान इसी ग्रह से होता है 
पापग्रहो--सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि के साथ रहकर अशुभ C 
फल तथा चन्द्र, गुरु, शुक्र के साथ रहता हुआ शुभ फल देता है। चतुर्थ 
स्थान में रहने पर यह निष्फल रहता है । इससे वाणी, गुप्त रोग, संग्र- 
हणी, मूकत!, वातरोग, कुष्ठ आदि का अध्ययन क्रिया जाता है । 
बृहस्पति--यह प्रति सँकेण्ड = मील की गति से सूर्य की परिक्रमा 
, करता है। : 
बृहस्पति पूर्वे-उत्तर दिशा का स्वामी, पुरुष जाति, पीत वर्ण और 
आकाशतस्वीप ग्रह है । लग्न में पड़ा हुआ वृहंस्पति बली माना जाता 
& । यह श्रपनी दशा में चर्बी और कफ रादि पर प्रभाव डालता है । ga- 
ata, विद्या, सूजन, ग्रह आदि का विचार इसी ग्रह से किया जाता है। 
—ug ग्रह सौर-मंडल का सबसे अधिक्र देदीप्यमान नक्षत्र है। 
` इसका वर्षमान हमारे २२५ दिनों के वरावर है तथा २२ मील प्रति . 
सैकेण्ड से यह सूर्य की प्रदक्षिणा करता है । यह ग्रह दक्षिण-पुवं दिशा 
- gr स्वामी, स्त्री जाति, श्याम-गौर वर्ण है, अतः इसके प्रभाव से जातक 
का रंग भी wai होता है। लग्न से छठे स्थान पर यह निष्फल तथा 
सातवे स्थान पर अशुभ फलदायक है । मदन-पीडा, गान, नेत्र वाहन 
afa का कारक होता है तथा यदि जातक का जन्म दिन में हुआ हो 
तो उसकी कुण्डली से इस ग्रह द्वारा माता का विचार किया जाता हैँ। 
शनि-_कान्तिहीन प्रकाश और अत्यन्त वीरे चलने के कारण ही 
इसका नाम TAA अथवा शनिश्चर प्रसिद्ध हुआ है। यह मन्दगति से 
-२९.९ वर्षो में सूर्य.की एक परिक्रमा पुरी करता है। यह अपनी घुरी 
पर १० घंटे,.१२ मिनटों में एक चक्कर लगा लेता है, अतः इसका वर्ष 
हमारे २५,००० दिनों के बराबर होता है। यह पश्चिम दिशा का स्वामी, 
नपुंसक, वात प्रक्ृति-प्रधान ग्रह है । यह लग्न से सातवें स्थान में वली 
माना जाता है । जातक की विद्या का विचार इससे किया जाता है। 
इस ग्रह से शारीरिक we, विपत्ति योग, ऐश्वर्य, नोकरी- आदि wr 
श्चध्ययन किया जाता है । ` 
राहु--दक्षिण दिशा का स्कसती काले रंग का तथा क्रूर ग्रह है । 
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राहु कुण्डली में जिस स्वान पर होता है, उस भाव की वृद्धि में अवरोध 

उत्पन्न करता है । | : 
फेतु--यह भी px ग्रह तथा कृष्ण वर्ण का माना जाता है। चर्म 

रोग, हाथ-पाँव के रोगों का अध्ययन इस ग्रह के माध्यम से होता है। 


—- 


| _ ७ : कुण्डली 
छुण्डली से फल देखने के कुछ नियम 


कुण्डली देखते समय ग्रहों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना 
चाहिए । हड़बड़ी, उतावली या किसी एक'ही ग्रह को देखकर फल, नहीं 
कह देना चाहिए । नीचे कुछ नियम दिए जा रहे हैं, जिन्हें ध्यान में रखते 
हुए कुण्डली का भ्रवलोकन करना चाहिए-- . 

१. जिस भाव को जो राशि हो, उस राशि का स्वामी ही उस भाव 
का स्वामी या भावेश कहलाता है। 

२. लग्न से छठे, आठवें और वारहवें भाव के स्वामी जहाँ भी पड़े 
होते हैं, वे उसको नुकसान पहुँचाते हूँ । Ys 

3. किसी भाव का स्वामी यदि अपने ही घर में बठा हुआ हो, तो 
बह शुभ फलदायक होता है । 

४. लग्न से ११वें घर में कोई भी पड़ा FAT ग्रह अच्छा फल देता 


| 

५. जिस भाव में शुभ ग्रह पड़ा होता है, वह उस घर को शुभ फल 
देता है तथा पापग्रह हो तो अशुभ फल देता है। ` द र्‌ 

६. लग्न से १,४, ५, ७, ९ और Lod. स्थान में शुभ ग्रह हों तो 
अच्छा फल देते हैं। , Ss à 

७. लग्न से ३, ६ और ११वें स्थान में पापग्रह हों तो जातक को 
BIA पहुंचता है। “हे 

` ८. किसी भी भाव में पड़ा हुआ ग्रह शुभ ग्रह से देखा जाने 'पर शुभ 

फूल देता है ओर पापग्रह द्वारा देखे जाने पर अशुभ फल देता है d 

È. उच्च ग्रह कुण्डली में सदैव अच्छा फल देते G I 
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१०. ८वें और १२वें भावों में सभी ग्रह अनिष्टकारक होते हैं। 

११. केन्द्र में शुक्र, बुध और गुरु अच्छे माने जाते हैं। इसी प्रकार 
गुरु छठ भाव में शत्रुनाशक, शनि आठवें भाव में दीर्घायु एवं मंगल १०वें 
स्थान में पड़ा हुआ भाग्य को बढ़ाता है । 

१२. राहु तथा केतु जहाँ भी होते हैं, उस भाव की हानि ही करते 
हैं, परन्तु लग्न से दूसरे स्थान में पड़ा हुआ केतु लाभदायक होता है। 

१२. अकेला गुरु यदि २, ५ और ७वें भाव में होता है तो घन, पुत्र 
और स्त्री के लिए हानिकारक होता है। 

१४. qu, मंगल, शनि और राहु पापग्रह माने जाते हैं। 

3 5 ५. चन्द्रमा, बुघ, शुक्र, केतु और गुरु उत्तरोत्तर शुभ ग्रह माने 

गये हैं । 


जन्म के समय द्वादश भावों में ग्रहों का फल 


qu 
जिस पुरुष के लग्न में रवि होता है, उस व्यक्ति की नासिका, शरीर 
और ललाट ऊँचा होता है, लेकिन स्त्री, पुत्र तथा कुटुम्बियो से उसका 
मन व्यथित ही रहता है । वायु-पित्तादि से उसका शरीर कृश तथा 
- क्षीण रहता है । यह पर्यटनप्रिय होता है तथा देश-विदेश में घूमने के 
योग बनते” ही रहते हैं। उसका धन सदैव एक-सा नहीं रहता बल्कि उस 
में ह्वास-वृद्धि होती रहती है। जातक क्रोधी, स्वाभिमानी, शूरवीर 
और चंचल होता हे । ; 
जिसके दूसरे स्थान में सूयं होता है, वह अत्यन्त भाग्यशाली होता 
है। गौ, घोड़े भ्रादि चतुष्पदों का उपयोग करता हुआ वह पूर्ण सुख प्राप्त 
करता है। ESSE धन उत्तम कार्यो में व्यय होता है, परन्तु स्त्री के कारण 
सम्बन्धियों से उसकी कलह होती रहती है। लाभ के जितने भी उपाय ag 
सोचता है, निष्फल हो जाते हें । ऐसा व्यक्ति अधिकतर मुख, नेत्र व कर्ण 
का रोगी रहता है तथा राज्यभीरुता से कार्य करने में हिचकिचाता है । 
तीसरे स्थान में पड़ा हुआ सूर्य अत्यन्त प्रतापी और पराक्रमी होता 
है। ऐसा जातक अपने भाइयों से पीड़ित रहेगा तथा यदा-कदा तीर्थ. 
यात्रा करता रहेगा। युद्ध, वाद-विवाद और मुकदमे आदि में वह विजयी 
रहता है तथा राज्य द्वारा उसे सुख प्राप्त होता रहता है । ऐसा जातक 
श्रधिकतर कवि, लब्धप्रतिष्ठ विद्वान श्रौर विचारवान होता है à 
जिसकी कुण्डली में लग्न से चौथे घर में सूय होता है वह अधिकतर 
Go 
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विदेशवासी होता है । युद्ध, वाद-विवाद एवं मुकहमे में ag "s खे 
पराजित होता है तथा उसका अंत:करण सदा ब्येथित रहता है । 
ह पितृधन-नाशक, गुप्त विद्याप्रिय तथो वाहन सुखहीन 

TERI 

पाँचवें घर में पड़ा हुआ सूयं जातक को क्रोधी एवं वंचक बना देता 
है। ऐसे जातक को भ्रपने ज्येष्ठ पुत्र के निधन का दु:ख सालता रहता 
है। उसकी बुद्धि कुशाग्र होती है तथा शने:-शने: घन इकट्ठा करता 
रहता है । इसकी मृत्यु उदर-ब्याधि से होती है । 

जिसके लग्न से छठे स्थान में सूर्य हो, वह शत्रुओं का विनाश करने 
वाला होता है । राजा, राज्यवर्ग और मित्रों पर अत्यधिक व्यय करता 
रहता है। माता के कुल द्वारा इसे तकलीफ मिलती है तथा चौपाये 
द्वारा घायल होता है। ऐसा जातक निरोगी, शत्रुनाशक, वीयंवान और 
न्यायप्रिय होता है । 

जिसके सातवे स्थान में सूर्य पड़ा हो, उसे स्त्री का सदैव कष्ट 
रहता है । उसका शरीर पीडित तथा मन चिन्तित रहता है । व्यापार 
करने पर इसे हानि उठानी पड़ती है । ऐसा व्यक्ति कठोर, बात्मरत 
एवं राज्यवगे-से पीड़ित रहता है । 

जिसके आठवें स्थान में सूयं होता है, वह कार्यतत्पर, चिन्तायुक्त, 
क्रोधी, धनी तथा धैयंहीन होता है । विदेशी नारियों के प्रति वह सदैव. 
लालायित रहता है तथा नशा आदि का विशेष सेवन करते रहने से' 
उसका स्वास्थ्य खराब ही बना रहता है उसका घन चोरी चला जाता 
है, अथवा गफलत या आलस्य से नष्ट हो जाता है। गुप्तेन्द्रियों की 
व्याधि से यह जातक विशेष पीडित रहता है। ... . : 

नवे स्थान का सूर्य जातक को दुष्ट स्वभाव का बंना देता है । समे: 
भाई से पीडित यह सदैव fafaa रहता है । ऐसा जांतक योगी, तपस्वी, 


नेता, ज्योतिषी अथवा साधक होता है । भृत्यादि तुखों से पूरित वाह- | 


` नादि का पूणं उपयोग करता है । ` र 
जिसके दसवें स्थान में सूर्य हो उसका श्रम राजा के द्वारा फल- 
दायक होता है । यह माता को पीड़ा देनेवाला तथा स्वजनों से बिछुडा 


रहता है । ऐसा व्यक्ति पी राज्य मान्यताप्राप्त, राज्यमंत्री, 


उदार एवं ऐश्वर्य-सम्पन्न होता है। 
_ स्यारंहवे स्थान का सूर्य जातक को राजा द्वारा घन दिलाता है तथा 
उसे अनायास ही संम्पत्ति प्राप्त होती है । शतु इससे घबराते हैं, सन्तान 
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xit पीड़ा पहुँचाती रहती है । ऐसा जातक धनी, बॅल॑वान, सुखी, स्वाभि- 
आनी, सदाचारी एवं उदर-रोगी होता है। os 

-afa द्वादश स्यान में सूर्य हो तो व्यक्ति नेत्र रोग से“पीडित रहता 
है । युद्ध अथवा वाद-विवाद में इसकी जीत रहती है, शरीर में विभिन्न 
पीड़ाएं इसे तकलीफ देती हैं । ऐसा व्यक्ति अधिकतर उदासीन, मस्तक: 
रोगी, आलसी और मित्रद्वेषी होता है । 


TRAT 


यदि किंसी की कुण्डली में जन्म-लग्न (मेष, वृष तथा कं राशि 
हो तो) में चन्द्रमा हो तो वह मनुष्य धनवान, कान्तिमान तथा पूर्ण 
आनन्द का भागी होता है 1 अन्यथा लग्न में (मिथुन, सिह, कन्या, तुला, 
धनु, मकर, कुम्भ, मीन हो तो ) वह मनुष्य धनहीन, दुर्बल, दरिद्र, मूर्ख 
तथा वहरा-सा होता है। ऐसा जातक स्थूल शरीर एवं गानविद्या का 
विशेष प्रेमी होता है | oT 

यदि दूसरे भाव में चन्द्रमा होती उस पुरुष को घन का विशेष लाभ 

'हौता है। शरीर से अत्यन्त सुखी रहता है वह स्त्रियों से विलास करने 

'में निपुण होता है। अपने कुट्म्बियो पर प्रेम रखता है। tat जातक 

* अत्यन्त सुन्दर, भोगी, परदेश प्रिय, सहनशील एवं भाग्यवान होता है | 

जिसके तीसरे स्थान में चन्द्र हो उसे पराक्रम से धनप्राप्ति होती 
& । अनेक स्त्रियों से सहवीस करते हुए भी वह संयमशील और समाज 
में सच्चरित्र माना जाता है। ऐसा व्यक्ति धामिक, यशस्वी, प्रसन्नचित्त, 
आस्तिक एवं मधुरभाषी होता है । उसे सहोदर भ्राताओं से सुख 
लिलता है। ; 

. यदि लग्न से चौथे स्थान में चन्द्रमा हो तो वह उच्च पद का अभि- 
लाषी होता है, उसे पुत्रों तथा स्त्री का विशेष सुख मिलता है। ऐसा 
व्यक्ति दानी, सुखी, उदार, रोग-रहित, विवाह के पश्चात्‌ भाग्योदयी 
एवं बुद्धिमान होता है । ० ; 

यदि चन्द्रमा लग्न से qid स्थान पर हो तो वह मनुष्य उत्तम 
सन्तान का सुख प्राप्त करता है । श्रेष्ठ रत्नादि धारण करने का विशेष 
शौक होता है । भूमि-सुख ऐसे व्यक्ति को झनायास ही प्राप्त होता है । 
यह व्यक्ति ब्याज लेने-देने का कार्य करता है। ऐसा जातक निर्मल वुद्धि 
का, चंचल, कन्या-सन्तति-प्रधान, सदाचारी, सद्गुणी एवं क्षमाशील 
होता है। 
ERI 
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जिसके छठ स्थान मे चन्द्रमा होता है, वह राजा का विरोध करता 
हुआ भी समाज में पूजनीय होता है। दुश्मन इससे थर ति हैं, परन्तु ऐसा 
व्यक्ति मातृभक्त नहीं होता । ऐसा जातक अल्पायु, कफ-प्रकृति-प्रधान, 
खर्चीले स्वभाव वाळा एवं नेत्र रोगी होता हे । 

सातवें स्थान का चन्द्रमा स्त्री का पूर्ण सुख देता हे । उसे स्थानीय 
व्यापार से विशेष लाभ होता है । कृष्ण पक्ष में उसकी स्त्रियों पर 
आसक्ति बढ़ जाती है । मधुर भोजन का वह शौकीन होता है तथा 
उसकी प्रवृत्ति लोभमय होती है । शत्रुओं से वह सदैव पराजित होता 
है। ऐसा जातक सभ्य, नेता, विचारक, जलयात्रा करनेवाला, व्यापारी, 
वकील एवं स्फृतिवान होता है । 

जिसकी कुण्डली में आठवें स्थान पर चन्द्रमा पड़ा हो, वह Adar 
रोगी रहता है, भयंकर व्याधियाँ एवं शारीरिक कष्ट उसे घेरे ही रहते 
हँ । प्रमेह एवं कफ विकार उसे बहुत परेशान करते हैं। व्यापार से लाभ . 


~ 


E । एसा व्यक्ति वाचाल, स्वाभिमानी एवं ईर्ष्यालु स्वभाव का 
Te 
जिस जातक के नवें स्थान में चन्द्रमा हो, वह समाज में आदर का 
जीवन व्यतीत करता है । युवावस्था में उसका भाग्योदय होता है तथा 
शरीर से निरोग रहता है । ऐसा जातक सम्पत्ति-सुख एवं संतति-सुख 
दानी, धर्मात्मा, कार्यशील, न्यायी,चंचल, विद्वान, विद्या-व्यसनी, साहसी 
एवं अल्प श्रातृवान होता है। - 
यदि चन्द्रमा लग्न से दसवें स्थान पर पड़ा हो, तो वह व्यित 
wifils स्व माव का होता है । उसे अपने वः्धु-वान्धवों से सुख मिलता 
है तथा राज्य की ओर से उसे विशेष सम्मान प्राप्त होता है। पहली 
सन्तान से उसे विशेष सुख नहीं मिलता | ऐसा जातक कार्य निपुण, दयालु, 
व्यापारी, यशस्वी, कुल-दीपक एवं लोक-हितैषी होता है। 
ग्यारहवें स्थान का चन्द्रमा जातक को राजा की ओर से प्रतिष्ठा, 
अधिकार एवं सम्मान दिलाता है । उसके घर में लक्ष्मी का चिरवास 
रहता है । वह जो भी सोचता है, बह प्रायः पूर्ण नहीं होता । कन्या- 
सन्तति-प्रधान जातक गुणी, सुखी, लोकप्रिय, दीर्घायु, परदेश प्रिय एवं 
राज्य-कार्य में दक्ष होता है । a 
जिसके बारहवें स्थान में चन्द्रमा रहता है, उसे सदैव शत्रु का भय 
चना रहता हे । नेत्रादि विकार इसे विशेष होते हैं। इसका धन सदैव. 
आंगलिक कार्यों में व्यय होता है । माता के द्वारा इसे कष्ट मिलता है। 
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स्त्रियों से यह स्थायी मैत्री नहीं कर सकता तथा इसके मनोरथ भी 
सफल नहीं होते । ऐसा जातक चंचल, क्रोधी, मृदुभाषी si x खर्चीले 
स्वभाव का होता है । 
मंगल 
जिसके जन्म-लग्न में मंगल हो उसे लोहा तथा afer से भय रहता 
है, उसका मन सदैव चिन्तित रहता है। स्त्री और पुत्रों द्वारा वह सदैव 
कष्ट पाता है, उसके कार्य कभी भी पूरे नहीं होते । ऐसा व्यक्ति क्रूर, 
साहसी, विचाररहित, गुप्त रोगी एवं महत्त्वाकांक्षी होता है । 
जिसके दूसरे स्थान पर मंगल पड़ा हो, वह धनहीन होता है, कुटुम्ब 
स क्लेश पाता रहता है एवं युद्ध, मुकदमे आदि में सदैव पराजित रहता 
है। ऐसा व्यक्ति कटुभाषी, निबुद्धि, पशुपालक एवं नेत्न-कर्ण रोगी 
होता है | 
ही तीसरे स्थान का मंगल अनिष्टकारी होता है। जातक सदैव वीमार 
और चिड़चिड़ा-सा रहता है । धन के व्यय करने के सौ रास्ते होते हैं, पर 
आय सीमित ही रहती है । यह विपत्तियों पर विपत्तियों को सहन करता 
हुआ जीवन बिताता है । ऐसा जातक शूरवीर, साहसगुण-प्रधान, बन्धुः 
हीन, भ्रातू-कृष्टकारक एवं कट्भाषी होता है। . 
यदि चौथे स्थान में मंगल हो तो वाहन-सुख विशेष रहता है। माँ 
का सुख इसे अल्प अथवा नहीं के बराबर ही होता है । राज्य में यह. 
विशेष तरककी करता है, नौकरी ऐसे व्यक्ति के लिए लाभदायक होती 
है। ऐसा व्यक्ति प्रवासी, सन्ततिवान, अल्पमृत्यु अथवा मृत्यु को प्राप्त 
होने वाळा, बन्घु-विरोधी और कृषि-कार्यो में निपुण होता है। 
जिसके पांचवें स्थान में मंगल पड़ा होता है, उसकी जठराग्नि बहुत 
तेज होती है। पाप-कार्ये करने में भी ऐसा व्यक्ति निपुण होता.है। क्रोध 
इसे T आता है | और क्रोध में यह सब-कुछ क्र डालने को उतारू हो 
जाता है। ऐसा मंगल इस व्यक्ति की दो या तीन संतानों को गर्भ में ही 
जला डालता है। ऐसा व्यक्ति कपटी, रोगी, कृश शरीर-प्रधान, चंचल 
ud सन्तति-क्लेशयुक्त होता है । | 
जिसके छठे स्थान में मंगल हो, वह Vut को सदा नीचा दिखाता 
है। इसे मामा का सुख नहीं मिलता | ऐसे जातक को धन भी बहुत 
अधिक मिलता है, पर वह खर्च भी भनाप-शनाप करता है, जिसे उसे 
सदैव धन की कमी ही बनी रहती है । ऐसा व्यक्ति प्रबल जठराग्नि 
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Tel, dar, कुलवन्त, ऋषि, पुलिस-प्रफसर, दाद का रोगी, क्रोधी, 
रकंतविकारी एवं शत्रुहन्ता होता हे । 

- सातवें स्थान का मंगल व्यक्ति को एक जगह टिकने नहीं देता । 
शत्रुओं से वह सदैव पीड़ित रहता है तथा उसकी जवानी में ही स्त्री की 
मृत्यु संभव हो सकती है। ऐसा व्यक्ति वातरोगी, राजभी रु, कटूभाषी, 
धूत, मूळे, चिर्धन एवं ईर्ष्यालु होता है । 

जिसकी जन्मकुण्डली में आठवें स्यान पर मंगल पड़ा होता है, 
उसका शुभ ग्रह भी बुरे व्यवहार के कारण शत्रु बना लेता है। इसके 
प्रत्येक कार्य में विच्न-बाधाएंँ. उपस्थित होती ही रहती हैं । ऐसा व्यक्ति 
WRIT, व्यसनी, कटु भाषी, नेत्र रोगी, संकोची एवं धन-चिन्तायुक्त 
होता है.1 £ i 

नवम स्थान पर मंगल मनुष्य को धनी और समाज में श्रेष्ठ होने 
का अवसर प्रदान करता हे । उसकी बुद्धि तीक्षण तथा पाप-प्रघान होती 
है । वह जितना परिश्रम करता है, उतना फल उसे प्राप्त नहीं होता । 
ऐसा व्यक्ति व्यर्थ का द्वेष रखने वाला, अभिमानी, क्रोधी, अधिकारी, 
नेता, यशस्वी एवं श्रातृ-विरोधी होता है । 

दसवां मंगल जातक को समाज में श्रेष्ठ एवं कुल-दीपक बना देता 
है । लोग उसका आदर करते हैं, वह अपनी प्रतिभा से सबको चमत्कृत C 
कर देता है । ऐसा व्यक्ति धनवान, गुणी, श्रेष्ठ, कवि, सुखी, यशस्वी, 
उत्तम वाहनादि से सुख भोगने वाला तथा सन्तति कष्ट वाला होता है। 

जिसकी कुण्डली में लग्न से ग्यारहवें भाव में मंगल हो वह शत्रुओं 
का नाश करनेवाला होता है। वह अभागा होते हुए भी अपने आपको 
भाग्यवान समझता है । गाय, घोड़े, रथादि के व्यापार में इसे विशेष 
लाभ होता है। ऐसा जातक न्यायप्रिय, साहसी, झगड़ालू, क्रोधी, दम्भी 
और धैयंवान होता है। m 

जिस जातक के बारहवें स्थान में मंगल हो, उसका धर्म नष्ट हो 
जाता हैं। वह बुरा काम नहीं करने पर भी लांछन पाता है तथा झूठे 
छपवाद से व्यथित रहता है । चोरों, ठगों तथा बेईमानी से यह छला 
जाता है । ऐसा व्यक्ति स्त्री-नाशक, नेत्र-रोगी, ऋषि, झगडाल्‌, मूर्ख 
तथा नीच प्रकृति का साहसी होता है। 
aq 

faa जातक के लग्न में बुध होता है वह AIA पूरे जीवन को व्यव- 
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. स्थित करता हुआ उन्नति की भोर अग्रसर होता है, उसकी वुद्धि श्रेष्ठ 
होती है और धामिक कार्यो में उसकी रुचि होती हे । उसका शरीर 
स्वर्ण के समान कांति वाला और वह प्रसन्तचित्त प्राणी होता है a ऐसा 
व्यक्ति दीर्घायु, गणितज्ञ, विनोदी, उदार, सरल हृदय, विद्वान ate 
मिष्ठभाषी होता है i 
जिसकी कुण्डली में दूसरे स्थान पर बुध होता है, WE बुद्धिमान 
तथा परिश्रमी होता है। सभा आदि में भाषण द्वारा वह जनत्ता को 
मन्त्रमुग्ध कर सकता है | ऐसा व्यक्ति दलाल, वकील अथवा नेता होता 
ही रती संग्रह करनेवाला, सत्कार्य में प्रवीण और साहसी 
ता है। 
तीसरे स्थान .में बुध रखने वाला व्यक्ति व्यापारी से मित्रता स्था- 
पित करने वाला होता है। व्यापारादि कार्यों में उसकी बहुत रुचि होती 
है तथा स्वतंत्रचेता एवं निर्भीक पुरुष के साथ इसकी मित्रता स्थायी 
होती है । नम्र स्वभाव और उदार हृदय वाला यह पुरुष कायंदक्ष तथा 
परिश्रमी होता है। ऐसा जातक सामुद्रिकशास्त्र में रुचि रखनेवाला, 
भीरु, लेखक, सम्पादक, कवि, विलासी, विषयानु रक्त, चंचल, यात्रा- 
शीळ, सद्गुणी एवं अल्प भ्रातृवान होता,है। 
चौथे स्थान में यदि बुध होतो व्यक्ति बुद्धिमान होता है । राज्य 
में उसकी प्रतिष्ठा तथा मित्रों में सम्मान होता है। ऐसा व्यक्ति अपने 
पिता के धन से वंचित रहता है, पर वाहन-सुखी, भाग्यवान, दानी, स्थूल- 
देही, आलसी, लेखक, नीतिवान एवं बन्धु-बान्धव-प्रेमी होता है । 
जिसके पाँचवें स्यान पर वुध होता है, उसे सन्तान-सुख का अभाव 
रहता है । यदि होता भी है तो वृद्धावस्था में पुत्र-लाभ होता है । ऐसा 
व्यक्ति घो र स्वार्थी तथा छल-कपट से qut होता है, जो धीरे-धीरे स्थायी 
अर्थे-संचय कर लेता है । 
यदि छठे स्थान में बुध हो तो उसका अन्य मनुष्यों के साथ विरोध 
रहता हँ । साधु-संतों से मारण-मोहन एवं वशीकरण विद्या सीखने में 
काफी धन व्यय कर डालता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की बिना सहायता 
लिए अपने पुरुषार्थ से धन इकट्ठा करता है । यह जातक वादी, कलह- 
प्रिय, आलसी, अभिमानी, परिश्रमी, कामी एवं स्त्रियों को प्रिय लगने- 
वाला होता है। 
यदि किसी कुण्डली में सातवें स्थान पर बुध पड़ा हो तो वह स्त्री 
के लिए सुखदायक होता है। उसका शरीर स्वर्ण-कान्तिवत्‌ चमकता 
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रहता है। ऐसा जातक सुन्दर, कुलीन, व्यवसाय-कुशल, धनी, लेखक, 
सम्पादक, धामिक, झल्पवीर्यवान और उदार होता है। 

झ्राठवें स्थान का बुध व्यक्ति को लम्बी उम्र देता है । यह देश तथा 
विदेश में भी ख्याति-लाभ करता है। व्यापार से यह लाभ कमाता है. 
तथा एक साथ कई स्त्रियों से रण करता है । ऐसा व्यक्ति अभिमानी, 
सुन्दर, कृषि-कार्यों में निपुण, कवि, न्यायाधीश, वक्ता, वकील एवं 


“धर्मात्मा स्वभाव का होता है । 


यदि नवें स्थान में बुध हो तो वह मनुष्य धामिक कार्यों में रुचि लेने- 
वाला, बुद्धिमान, तीर्थादि करनेवाला तथा कुल-दीपक होता है । रण में 
शत्रु इसके सामने टिक नहीं सकते तथा दुर्जनों का यह निमंमता से 
विनाश करता है । ऐसा जातक कवि, गान विद्या में निपुण, सम्पादक, 
लेखक, ज्योतिषी, धमं-भीरु एवं भाग्यवान होता है । E 

जिसके दसवें स्थान qu पडा हो, वह पिता द्वारा अजित घनः 
प्राप्त करता है । नीति तथा दंड शास्त्र पर उसका असाधारण अधिकार 
रहता है । न्याय करने में निपुण होता है । ऐसा व्यक्ति अल्पभाषी, 
विद्वान, लोकमान्य, व्यवहा रकुशल, कवि, लेखक, मातृ-पितृभक्त एवं: 
जमींदार तुल्य होता है । 

ग्यारहवें भाव में बुध पड़ा हो तो वह व्यक्ति को खूब सम्पत्ति देता. 
है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु, सदाचारी, धनवान, प्रसिद्ध, विद्वान, कवि, 
लेखक, सम्पादक, न्यायी, गायन-प्रिय, कुल-नायक, पुत्॒वान, विचारवान 
एवं शत्रुनाशक होता |! 

जिसके बारहवें स्थान में बुध हो तो वह विद्वान होते हुए भी आलसी 
होता है । वकील, धर्मात्मा, कुलीन, गुणी और शास्त्रों का जानकार 
ऐसा व्यक्ति सभी बन्धुओं को सन्तुष्ट रखता है । 
गुर्‌ 

जिसके जन्म-लग्न में बृहस्पति होता है, वह अपने गुणों से सब 
जगह आदर की दृष्टि से देखा जाता है । उसका अधिकांश धन पर्यटन 
में व्यय होता है । ऐसा व्यक्ति ज्योतिष कार्य में रुचि रखनेवाला, ste 
आयु भोगनेवाला, कार्यकुशल, तत्पर, स्पष्टवक्ता, सुन्दर, सुखी, विनीत, 
घनी, मृदुभाषी, gaara एवं धर्मात्मा होता ह । ; 

जिसके दूसरे स्थान पर गुरु होता हैं, वह कवि-हृदय होता d, उसमें 
राज्य-संचालन करने की शक्ति होती है तथा बकवादी स्वभाव से कई 
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बार हताश्च, निराषा बीर पराजित भी होता है । ऐसे व्यक्ति को कठि- 
नता से द्रब्य-प्राप्ति होती है तथा प्रयत्न करने पर भी उसके पास धन 
नहीं टिकता ag जातक सुन्दर, राज्यमान्य, सुकार्यरत, पुण्यात्मा, 
maala, दीर्घायु, पर-द्रव्य पीड़ित होता है i 
. यदि तीसरे स्थान पर गुरु हो तो वह जातक को नीच स्वभाव का 
बना देता है। उसे सहोदर आताओं का सुख तो मिलता है तथा मित्रता 


- स्थापित करता हुमा भी कृतघ्न स्वमाव का होता है । भाग्यवान होते . 


ए ऐसे व्यंवित को कठिनता से द्रव्य की प्राप्ति होती है । यह पुरुष 
मं काम्नि-पीडित, लेखक, प्रवासी, योगी, आस्तिक, कामी, स्त्रियों के पीछे 
षू मनेवाला, विदेशप्रिय ate पर्यटनशील होता है । 
यदि गुरु चौथे स्थान पर हो तो उसे वाहनादि का पूर्ण सुख मिलता 
& । शत्रु भी उसकी प्रशंसा करते हैं, पर इसका हृदय सदैव असंतुष्ट 
रहता है । ऐसा जातक भोगी, धुन्दरदेही, उद्योगी, संतान-रोधक, लोक- 
मान्य, मातु-पितृ-भक्त, यशस्वी और व्यवहारकुशल होता है | 
जिक्षके पाँचवें स्थान में गुरु पड़ा हो, उसका स्वभाव विलासी एवं 
बारामप्रिय होता है । वह श्रेष्ठ वक्ता, कल्पनाप्रिय कवि एवं लेखक 
होता हँ । पुत्र के कारण इसे धन-प्राप्ति होती है, परन्तु जीवन में इसे 
कठोर ATT के बीच में से गुजरना पड़ता है । ऐसा व्यक्ति मास्तिक, 
ज्योतिषी, लोकप्रिय, सट्टे से धन प्राप्त करनेवाला, सन्तति वान एवं 
नीति-विशारद होता है । 
छठे स्थान में गुरु रखनेवाला जातक सदा रोगी ही रहता God 
शत्रुओं का विनाश करता हुआ मुकदमे आदि में जीतता रहता ह । भार्या 
का उसे पूर्ण सुख प्राप्त होता है किन्तु मामा का सुख उसे नहीं मिलता । 
उसकी माता भी सदैव रोगिणी रहती है । ऐसा जातक विवेकी, प्रसिद्ध 
विद्वान, सुकमंरत, उदार भ्रौर प्रतापी होता है i : 
जिसके सातवे स्थान में गुरु हो उसकी बुद्धि और विभूति श्रेष्ठ 
होती है । बह्‌ स्त्रियों का अधिक प्रेमी नहीं होता यद्यपि वह स्वयं सुन्दर 
तथा बलवान होता है । ऐसा व्यक्ति भाग्यवान, प्रधान, वक्ता, गुणश, 
gt का आदर करनेवाला, चित्रकार, TH, धैयेवान, प्रवासी और 
रूप से परस्त्रीगामी होता है। C 
_ Sed स्थान में पड़ा हुआ गुरु दीर्घायु प्रदान करता है । ऐसा 
व्यक्ति अधिक समय तक पिता के घर में नही रहता । यदा-कदा उसका 
शरीर रोगों से भी जूकता रहता है, फिर भी ag शीलसम्पन्न, सुखी, 


oo 
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शान्त, मधुरभाषी, विवेकी, ग्रन्थकार, लोभी, गुप्तरोगी एवं मित्रों का 
घन खर्चे करनेवाला होता है | हि c 

जिसके नर्वे स्थान में बृहस्पति होता है, वह सुन्दर गृह का निर्माण 
करता है। ऐसा व्यक्ति राज का प्रिय एवं वन्धु-बान्धवों पर स्नेह रखने- 


वाला होता है । Text होने के कारण इसके कई कार्य शुरू किये जाने . 


पर भी अधूरे रहते हैं। ऐसा व्यक्ति यशस्वी, भक्त, वेदान्ती, भाग्यवान, 
विद्वान, धुत्रवान एवं कई विषयों का योडा-बहुत जानकार होता है । 

दसवें स्थान कः बृहस्पति जातक को भवन-प्रेमी एवं भूमिपति बना 
देता हे! वह चित्रकला में निपुण होता है, तथा उसकी कीति पूर्वजों से 
भी वढ़कर होती है । यह व्यक्ति अपने पुत्रों से सन्तुष्ट नहीं War! 
ऐसा जातक सत्कर्मी, सदाचारी, ऐश्वर्यवान, चतुर, न्यायी, ज्योतिष- 
कला-प्रवीण, स्वतन्त्र विचारक, धनी तथा माता-पिता का परम मक्त 
होता है। 

जिसके ग्यारहवें स्थान में गुरु होता है, वह ऐश्वयंवान, पिता का 
धन बढ़ानेवाला एवं दक्षता से व्यापार को बढ़ानेवाला होता है | उस 
के पाँच संतान पैदा होती & । परोपकार में वह सदैव प्रस्तुत रहता है 
तथा उसका धन संत्कर्मो में ही व्यय होता है । ऐसा व्यक्ति निरोगी, 
व्यवसायी, धनिक, विद्वान, बहु-स्त्री युक्त एवं पराक्रमी होता e i 

जिस जातक के बारहवें स्थान में बृहस्पति होता है, आालसी, कम 


खर्च करनेवाला, दुष्ट स्वभाव का लोभी व्यक्ति होता है । ऐसा व्यक्ति 


शास्त्रों में रुचि रखनेवाला होते हुए भी उनकी निन्दा करता है। इसका 
धन उत्तम कार्यों में व्यय नहीं होता और न यह बुद्धि का ही उपयोग 
. करता है । यह योगाभ्यासी, सम्पादक, सुखी और निश्चित स्वभाव का 
~ होता है। 

QW 

जिसके लग्न-स्थान में शुक पडा होता है, उसका अंग-प्रत्यंग सुन्दर 
होता है । श्रेष्ठ रमणियों के साथ विहार करने को बह्‌ लालायित रहता 
है तथा उच्च कर्मों को करता हुआ उत्तम सुखों का भोग करता Zi 
Rar व्यक्ति दीर्घं आयु वाला, स्वस्थ, T मृदु एवं मधुरभाषी, विद्वान, 
कामी तथा राज्य-कार्य में दक्ष होता है ।. 

जिसके दुसरे स्थान में शुक्र हो, वह प्रियभाषी तथा बुद्धिमान होता 
है। स्त्री की कुण्डली हो तो वह सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी पद प्राप्त करने की 
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अधिकारिणी होती है । सुन्दर Teal का शौकीन ऐसा पुरुष Tem 
प्रिय होता है वह मिष्ठान्नभोंजी, लोकप्रिय, हीरों-पन्‍नों की परखः 
करनेवाला, कवि, दीघंजीवी, साहसी एवं भाग्यवान होता है। ie 
जिसकी कुण्डली में तीसरे स्थान पर शुक्र होता है, वह स्त्रियों का 
प्रेमी नहीं होता । पुत्र-लाभ होने पर भी सन्तुष्ट नहीं रहता । साहसी 
होते हुए भी काम करने पर घबरा जाता है । ऐसा व्यक्ति कृपण, 
great, चित्रकार, भाग्यवान, विद्वान और यात्रा करने का शौकीन 


होता है। 

HEN चौथे स्थान में शुक्र हो, वह अपने साथियों से art बढ़ 
जाता है तथा उच्च पद प्राप्त करता है । इस व्यक्ति के अनेक मित्र होते 
हैं। घर सभी वस्तुओं से पूर्णं भरा रहता है । वेह जन्म से ही अपनी 
माता का पालन-पोषण करता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु, परोपकारी, 
आस्तिक, व्यवहार-दक्ष और कुशल होता है। 

पाँचवें स्थान पर पड़ा हुआ शुक्र शत्रुनाशक होता है। अल्प परिश्रम 
से ही इसके कार्ये सम्पन्न होते हैं। ऐसा व्यक्ति कवि-हुदय, सुखी, भोगी, ' 
न्यायवान, आस्तिक, उदार और व्यवसायी होता e . 

जिसके छठे स्थान में शुक्र होता है, उसके नित-नये शत्रु पैदा होते 
हैं। ठीक प्रकार से काम किये जाने पर भी वह सफल नहीं हो पाता । 
मित्रों द्वारा इसका आचरण नष्ट हो जाता है भौर गलत कार्यो में घन 
ब्यय कर लेता. है। ऐसा व्यक्ति पिता, गुरु आदि के सुख से भी वंचित 
रहता है । वह स्त्री-सुखहीन, दुराचारी, बहुमूत्र रोगी, दुःखी, गुप्तरोगी 
` तथा मितव्ययी होता है। cur 

- जिसके सातवें स्थान में शुक्र होता है उसके कटि-भाग में सदव 
पीडा रहती है । वह बडा विलासी, प्रवासी तथा अल्प उद्योगी होता है। 
ऐसा व्यक्ति उदार, लोकप्रिय, धनिक, व्यर्थ की चिन्ता करनेवाला, 
विवाह के बाद भाग्योदयी, व्यभिचारी. चंचल, विलासी एवं स्त्री से 
सुखी होता है । ह 
. आठवेंस्थान में यदि शुक्र हो तो वह ब्यक्ति वाहनादि का पूर्ण सुख 
प्राप्त करता है। वह दीघंजीवी तथा कटुभाषी होता है। इसके कार्य. 
. बड़े कष्ट से सम्पन्न होते हैं। इसके ऊपर हर सम्भव कर्जा चढ़ा रहता 
_ है। ऐसा जातक रोगी, क्रोधी, चिडचिडा, दुःखी, गुप्तरोगी, पर्येटन- 
... शील और पराई स्त्रियों में घन ब्यय करनेवाला होता है । 
यदि लग्न-स्थान से नवें स्थान में शुक्र हो तो जातक अत्यन्त धन- 
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वान होता है । धर्मादिक कार्यो में इसकी रुचि बहुत बढ़ी हुई होती है । 
सगे भाइयों से इसे बहुत सुख मिलता है और अपना जीवन सुखपूर्वक 
व्यतीत करता है । ऐसा व्यक्त आस्तिक, गुणी, प्रेमी, राजप्रेमी तथा 
मौजी स्वभाव का होता है । 

जिसके दसवें स्थान में शुक्र होता है, वह व्यक्ति लोभी और कृपण 
स्वभाव का होता है, इसे सन्तान-सुख का अभाव-सा ही होता है। ऐसा 
व्यक्ति विलासी, धनवान, विजयी, हस्त-कार्यो में रुचि लेनेवाला एवं 
शक्की स्वभाव का होता है। ) 

जिसके जन्म-लग्न से ग्यारहवें स्यान में शुक्र होता है, वह प्रत्येक 
कार्य में लाभ प्राप्त करता है । सुन्दर, सुशील, कीतिमान, सत्यप्रेमी, 
गुणघान, भाग्यवान,धनवान, वाहनसुखी, ऐश्वयंशील, लोकप्रिय, जोहरी, 
कामी तथा ga-ga भोगता हुआ ऐसा व्यक्ति जीवन में कीतिमान 
स्थापित करता है । १ 

यदि वारहवें स्थान में शुक्र हो तो उसके द्रव्य की कमी नहीं रहती! 
ऐसा व्यक्ति स्थूल, परस्त्री रत, आलसी, गुण को पहचाननेवाला, विद्या- 
प्रेमी, मितव्ययी तथा शत्रुनाशक होता है t 


शनि 


जिसके शनि जन्म-लग्न में होता है, वह सम्पत्तिशाली,काम-लोलुप, 
शौक करनेवाला तथा मन्द दृष्टि वाला होता है। यह स्वयं रुग्ण रहता' 
हुआ भी शत्रुओं का नाश करने में सक्षम होता है ।. यंदि तुला तथा मकर 
लग्न हो तो शनि अत्यन्त शुभ फल देता है, परन्तु इसके अतिरिक्‍त 
अन्य राशियों का लग्न हो तो शनि अपनी दशा में हीन फल ही देता है। 

दूसरे भाव में शनि हो तो वह सोने का संग्रह करनेवाला होता है। 
सुख कौ खोज में वह इधर-उधर फिरता रहता है, पर EE मन कोः . 
शान्ति नहीं मिलती। ऐसा व्यक्ति मुख-रोगी, साधु-सन को कटू, 
वचन कहनेवाला तथा श्रातु-वियोगी होता है। 

जिसके तीसरे स्थान में शनि होता है, वह सुन्दर, प्रभावोत्पादक 
भाषण करनेवाला पर उद्योगहीन होता है । इसका भाग्य favit से घिरा 
रहता है। ऐसा जातक निरोगी, विद्वान, मल्ल, कुश्ती लड़ने का शौकीन, 
विवेकी तथा शत्रुओं का नाश करनेवाला होता है । i 

जिसके चौथे स्थान पर शनि पड़ा हो, उस व्यक्ति को पिता Hes काः 
धत प्राप्त नहीं होता । बनघु-बान्धवों की रोर से उसे कष्ट ही मिळता 
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है, कुल की हानि होती है तथा ऐसा ब्यक्ति माता-पिता को दुःख देने- 
चाला, बलहीन, अपयशी, शीघ्र क्रोध करनेवाला, कपटी, धूर्त तथा 
उदासीन होता है । 

पाँचवें स्थान पर पड़ा हुआ शनि जातक को सन्तान का अभाव देता 
हुआ बुद्धि कुण्ठित रखता है । उसकी सम्पत्ति चंचल रहती है। ऐसा 
व्यक्ति घोर नास्तिक, मित्रद्रोही, उदर-पीड़ा से ग्रस्त, भ्रमणशील, 
विद्वान, प्रालसी एव चंचल होता है। . 
. यदि छठे स्थान में शनि पड़ा हो तो वह बलिष्ठ और शत्रुओं का 
दमन करनेवाला होता है। चौपाए रखने का उसे शोक होता है । ऐसा 
व्यक्ति भोगी, कंठ-रोगी, कवि, जाति-विंरोधी, आचार-व्यवहार के 
नियमों से हीन, .योगी और श्वास, दमा आदि बीमारियों से पीड़ित 
-रहता हुं । 

यदि सातवें स्थान में शनि पड़ा हो तो उसका धन स्थायी रहता 
है स्त्री तथा ga के रोगों से सदैव पीडित रहता है । किसी भी कार्य 
को आरम्भ करने के पश्चात्‌ हिचकित्राता रहता है। उसकी प्रवृत्ति 
लोभी होती है। ऐसा जातक क्रोधी, नीच, भ्रमणप्रिय, आलसी और 
स्त्री का भक्‍त होता है। 

भ्राठवें स्थान का शनि व्यक्ति के हृदय को संकुचित और कलुषित 
बना देता है। श्रपने भाइयों तथा स्वजनों से अकारण ही बैर बनाये 
रखता है। ऐसा व्यक्ति स्थूलशरीरी, आलसी और gå होता है । वाचा- 
. छता, डरपोकपन, giar और उदारता उसके विशेष गुण होते हैं। 

जिसके नवें स्थान में शनि हो, वह कठोर बुद्धि वाला होता है, 
परन्तु उसका स्वभाव मृदु होता है । योग-वैराग्य आदि शास्त्रों पर 
उसकी श्रद्धा होती है। रजोगुण-प्रधान ऐसा व्यक्ति क्षुद्र बुद्धि के कारण 
मित्रों तथा बन्धुओं के व्यंग-वाणों से दु:खी रहता है। ऐसा व्यक्ति या 
तो कठोर कमं करता है भ्रथवा शनि की दशा में संन्यासी हो जाता है। 
यह जातक रोग पालने वाला, भ्रमणशील, कृशदेही, भीरु, धर्मात्मा, 
मातृहीन तथा शत्रुओं का नाश करनेवाला होता है। 

जिस जातक के दसवें स्थान में शनि होता है, उसके माता-पिता 
की मृत्यु बाल्यकाल में ही हो जाती है। अधिकार के घमण्ड से नीच 
कार्य में प्रवृत्त हो जाता है । जीवन में उसका सुख धीरे-धीरे बढ़ता है i 
जीविका अल्प और युद्ध में विजयश्री -मिलती है। ऐसा व्यक्ति नेता, 
न्यायी, राजयोगी, अधिकारी, चतुर, महत्त्वाकांक्षी, परिश्रमी तथा 
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उदर-विकार से पीडित रहता है ! it 


जिसके ग्यारहवें स्थान में शनि हो, उसके माता-पिता. की मुत्यु 
उसके वचपन में ही हो जाने की सम्भाबना रहती है । पिता द्वारा अ ; 
धन नष्ट हो जाता है तथा ag अप्रत्याशित आपत्ति से सदैव दुःखी 
रहता है, परन्तु अजित धन को वह सुरक्षित रख पाता है। ऐसा जातक 
प्रपञ्ची, उत्कृष्ट, वीर, दीर्घायु, क्रोधी, शिल्पी, व्यवसायी, विद्वान, 
गुणीजनों का आदर करनेवाला, रोगहीन तथा संतान की ओर से दुःखी 
होनेवाला होता है । 

यदि किसी कुण्डली के वारहवें स्थान में शनि पड़ा हो तो वह 
व्यक्ति निर्लज्ज तथा छोटी-छोटी आँखों वाला होता है। विदेश यात्रा 
करने में विशेष रुचि लेता हुआ भी वह व्यक्ति उन्माद का रोगी, 
अपव्ययी, कटुभाषी, दुष्ट स्वभाव, अविश्वासी तथा मामादि पारिवारिक c 
जनों को कष्ट देने वाला होता है । 


राहु 


जिसके जन्म-लग्न में राहु होता है वह शत्रुओं का नाश करनेवाला 
तथा स्वार्थी स्वभाव का होता है। ऐसा व्यक्ति किसी के संरक्षण में 
स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने में असमर्थं होता है । ऐसा व्यक्ति अल्पसंतान 
वाला, मेस्तिष्क-रोगी, नीच कर्म में तत्पर, दुर्बल तथा संसार सेविरक्ति . 
रखनेवाला होता है | ु . 

दुसरे स्थान पर यदि राहु हो तो वह कुटुम्ब का नाश करनेवाला | 
होता है । झूठ बोरनेवाला, कटुभाषी तथा निर्भय स्वभाव का ऐसा 
व्यक्ति धन की वृद्धि और रक्षा करनेवाला होता है । इसकी मृत्यु 
शस्त्रादि से हो सकती है । यह जातक भ्रल्प सम्पत्ति वाला, परदेशगमन- 
प्रिय, संग्रहशील तया शत्रुओं का विनाश करनेवाला होता है । 

जिसके तीसरे स्थान में राहु हो वह व्यक्ति अत्यन्त बलिष्ठ होता 
है । ऐसा व्यक्ति दृढ, विवेकयुक्त, प्रवासी, दुःखों का विनाश करनेवाला, 
विद्वान एवं व्यवसायी होता है। ` 

चौथे स्थान में पड़ा हुआ राहु माता को हानि पहुँचाता है, पर 
यदि चतुर्थ भाव मेष, कर्के, कन्या और मिथुन राशि का हो और उसमें 
राहु पड़ा हो तो श्रेष्ठ फल देता है। ऐसा व्यक्ति क्रूर स्वभाव वाला, 
उदर-रोगी, भ्रल्पभाषी. तथा असन्तोषी होता है! , 

जिसके पांचवें स्थान में राहु होता है, उसे पुन्न-प्राप्ति होती रहती - 
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है । इसकी स्त्री हमेशा बीमार रहती है, अत: उस ओर से यह चिन्तित 
ही रहता है। ऐसा व्यक्ति मतिमन्द, कुल-घन-नाशक, भाग्यवान, कार्य- 
कर्ता तथा शास्त्रप्रिय होता है । 

छठे स्थान का राहु विधर्मियों -द्वारा लाभ उठाता है | बलवान, 
शैयंवान तथा वीयेवान होता हुआ भी ऐसा व्यक्ति कमर-दर्द से पीड़ित 
रहता है। यह जातक बड़े-बड़े कायं करनेवाला, अरिष्ट-ताशक, परा- 
क्रमी एवं शत्रुओं का विनाश करनेवाला होता है। 

जिसके सातवें स्थान में राहु हो वह एक से अधिक विवाह करता 


है। उसका अन्तःकरण अग्नि के समान सदा प्रज्वलित रहता है। लोग 


उसकी निन्दा करते नहीं थकते, चाहे वह कितना ही steer काम क्यों 
न करे। इसे व्यापार से हानि पहुँचती है। यह भ्रमणशील, वात-रोगी, 
हुष्कंमं करनेवाला, चतुर, लोभी एवं qv आचार वाला होता है। 
आठवें स्थान में राहु रखनेवाला कठोर परिश्रमी होता है। उदर 
में वागुगोला तथा रक्तगुल्म आदि की बीमारियाँ उसे सदैव रहती हैं 
इसे पिता की सम्पत्ति प्राप्त नहीं होती तथा कुटुम्बियों से एकान्तवास 
करता है! विद्वानों तथा बुद्धिमानों में इसकी प्रशंसा होती है । ऐसा नर 
धुष्टदेही, गुप्तरोगी, बकवाद करनेवाला, कामी स्वभाव का होता है 1 
-- जिसके नवें भाव में राहु होता है, वह अपने सद्गुणों से सबको 
सन्न रखता.है। तीर्थो ग्रादि का प्रेमी तथा दयालु स्वभावः का यह 
जातक श्रपने कुटुम्ब का कुशलता से पालन-पोषण करता है। ऐसा 
व्यक्ति वात-रोगी, प्रवासी, परिश्रमी, दुष्ट बुद्धि तथा भाग्योदय से 
रहित होता है। i 
दसवें स्थान में राहु पड़ा हुआ मनुष्य को नीच कर्मरत बना देता 
है। वह व्यसनों का शौकीन तथा क्रूर कार्य करने में तत्पर रहता है। 
बुरे व्यक्तियों की मित्रता करने से जाति तथा समाज में इसको आदर 
नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति सुन्दर स्त्रियों का भोग करनेवाला,वाचाल, 
अनियमित कार्यकर्त्ता, सन्तति-क्लेशी तथा मितव्ययी होता है, परन्तु 
यदि इस भाव में राहु चन्द्रमा के साथ पड़ा हो तो राजयोग बनता है। 
- यदि राहु ग्यारहवें स्थान पर हो, तो उस पुरुष को सदैव नीच 
कार्य वाले लोगो से द्रव्य-प्राप्ति होती है। नौकरों के साथ भ्रमण करने 
वाला यह व्यक्ति परिजनों का साथ छोड़कर धूतों से मित्रता रखता है। 
पुत्रों का सुख इसे प्राप्त होता है । ऐसा व्यक्ति मन्दमति, लाभहीन, 
परिश्रम करनेवाला, अरिष्टनाशक_ तथा अपने कार्य में चौकन्ना रहने- 
: | ex 
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बारहवें स्थान में यदि राहु हो तो वह व्यक्ति पसलियों के ददे 
से पीड़ित रहता है । उद्योग करने पर भी ऐसे व्यक्ति के कार्य सिद्ध 
नहीं होते । सज्जनों से विरोध रखता हुआ यह व्यक्ति दृष्टो से मित्नता 
रखता है । ऐसा जातक विवेकहीन, मतिमन्द, परिश्रमी, फिजूल e 
करनेवाला, चिन्ताशील एवं कामी होता है | 
ag 
, जिसके जन्म-लग्न में केतु हो, उससे बन्धु-बान्धव परेशान रहते 
'हे। इसका मन सदैव अशान्त रहता है तथा दुजेनों से भयभीत रहता 
है । gah शरीर में वायु-सम्बन्धी अनेक व्याधियाँ होती हैं। ऐसा व्यक्ति 
भीरु, चंचल स्वभाव का तथा मूर्ख होता है, परन्तु यदि वृश्चिक लग्न 
हो और उसमें केतु पड़ा हो तो जातक घनी, परिश्रमी तथा सुख उठाने- 
चाला होता है। 
यदि दूसरे स्थान में केतु हो, तो मुख रोग होता है । इसे पिता का 
चन कठिनता से प्राप्त होता है, उसका आदर अल्प होता है । परन्तु 
यदि यह भाव मेष, मिथुन या कन्या राशि पर हो तो वह व्यक्ति अत्यन्त 
सुखी होता है । 
तीसरे स्थान में केतु हो तो वह शत्रुओं का नाश करनेवाला, धन- 
आग एवं ऐश्वर्य का भोग करनेवाला हाता है 1 इसके दिल में चिन्ता 
अकारण ही बनी रहती है और उससे पीड़ित रहता है । भूतों और प्रेतों 
का भक्त यह जातक बकवासी और चंचल स्वभाव का होता है। ` 
यदि चौथे स्थान पर केतु हो तो वह व्यक्ति माता और मित्र के 
सुख से वंचित रहता है। उसकी पैतृक सम्पत्ति नष्ट हो जाती है तथा 
छापने घर में ही वह भ्रधिक दिनों तक नहीं टिक पाता । यदि केतु उच्च 
हो तो यह बान्धवों को सहायता पहुँचानेवाला होता है। ऐसा व्यक्ति 
निरुत्साही तथा निरुचमी होता है । ap 
पंचम स्थान में केतु हो तो उसके सगे भाई ही उसे पीड़ा पहुँचाते 
हैं। वायु रोग से वह व्यथित रहता है तथा उल्टे-सीधे कार्ये करने पर 
उससे होनेवाली हानि से पीड़ा उठाता है। कम सन्तान वाला यह जातक 
पराक्रमी होने पर भी दूसरों का दास बना रहता है। 
जिसके छठे स्थान में केतु होता है, उसकी मामा द्वारा मानहानि 
Wet है। चौपायों आदि के पालन में_इसे सुख मिलता है। यह मन का 
ec RN 
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सं होता हैं । ऐसा जातक झगड़ालू, भूत-प्रेत-जनित रोगों से रोगी, 
सुखी, निरोगी एवं मितव्ययी होता है। ट 
सातवें स्थान में केतु रहे तो उसे व्यर्थं की चिन्ता बहुत करनी 
पड़ती है। अल्प समय में ही उसका धन नष्ट हो जाता है। जल आदि 
से उसे घात रहती है।स्त्री-पुत्रादि इससे पीड़ित रहते हैं तथा मन सदैव 
अशान्त बना रहता है | सातवाँ स्थान वृश्‍चिक राशि का हो तो केतु बहुत 
लाभदायक होता है । | 
जिसके आठवें स्थान में केतु हो, वह व्यक्ति बवासीर आदि रोगों 
से पीड़ित रहता है । वाहनादि से गिरकर मृत्यु हो जाने का भय रहता 
है। घन की कमी रहती है। ऐसा नर दुष्टबुद्धि; तेजहीन, स्त्रीद्वेषी एव 
चालाक होता है, किन्तु यदि आठवें स्थान का केतु वृश्चिक, कन्या 
और मेष राशि पर हो, तो उस जातक की सम्पत्ति. बढती 'है। 
नवें स्थान में केतु होने से भाग्य बढ़ाने वाळा होता है। उसका 
दुःख दुर हो जाता है, नीच कम रत पुरुषों से उसका धन बढ़ता है। 
“उसे अपने भाइयों से सदेव भय. बना रहता है। वह परोपक्रार अथवा. 
. दान भी करता है तो भी लोग उसकी हंसी sera i " 
दसवें स्थान में केतु हो तो वह भाग्यवान तथा कष्टमय जीवन 
व्यतीत करनेवाला होता है । उसे पिता का सुख नहीं के वराबर मिलता 
है। यदि नवें स्थान पर कन्या या वृश्चिक राशि हो तो केतु शत्रुओ का 
नाश करनेवाला होता है । 
,_ ग्यारहवें स्थान में केतु होने से वह जातक को सभी प्रकार का लाभ 
देता हे । ऐसा व्यक्ति भाग्यवान, विद्वान, उत्तम गुणों से भुषित qur 
. तेजस्वी होता है । उसकी सन्तान अभागी होती है तथा वह उदर रोग 
से पीडित रहता & i 
जिसके वारहर्वे स्थान में केतु हो, वह पुरुष उच्च पद प्राप्त करने- - 
- वाला तेजस्वी व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ कर्मों मे उसका धन व्यय होता है । 
मुकदमे आदि में शत्रुओं के विरुद्ध उसकी जीत होती है। वह व्यक्ति 
गुप्तेन्द्रिय तथा नेव्रों की पीड़ा से व्यथित रहता है। ऐसा जातक चंचल, 
A ठग, धोखा देनेवाला तथा सभी लोगों पर सन्देह करनेवाला 
TÉ I 
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(१. छुष्डली देखते समय जाहिए कि किसी एक ही ग्रह को देख« 
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भौम को, चौथी राहु की, पाँचवीं गुरु की, छठी शनि की, सालवीं बु 
की, श्राठवीं केतु की और नवीं शुक्र को होती है। इसी प्रकार अन्य प्र. 
में भी समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस ग्रह की महादशा 
उसी ग्रह की.अन्तदंशा से प्रारम्भ होकर € ग्रहों की भ्रन्तर्देशा होती 

्रन्तर्दशा निकालने का सरल नियम यह है कि दशा-दश्चा को प 
स्पर गुणा कर १० से भाग देने से लब्ध मास ग्रौर शेष को ३ से गुण 
करने पर दिन होते हैं । 


See चा सूर्यान्तदेशा चक्र 
सु. क. भौ. रा. ब. श. वु. के. शु. प्रहा 
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उदाहरणार्थ--सुयं को महादशा में अन्तर्देशा निकालनी है | 
६५ ६=३६--१०३, शेष ६ 


eX ३१८ दिन 
अर्थात्‌ सूर्य की महादशा qu की अन्तर्दशा ३ मास, १८ दिन की 
होती है | 


सुविधा के लिए पृष्ठ ६७-६८ पर प्रत्येक ग्रह के अन्तर्देशा-चक्र 


दिए गए हैं, जिनके द्वारा बिना गणित के अन्तर्दशा का ज्ञान किया जा. 


सकता है । 


प्रत्यन्तदेशा विचार 

जिस प्रकार प्रत्येक ग्रह की महादशा में नौ ग्रहों की अन्तर्देशा होती 
है, ठीक उसी प्रकार एक अन्तर्दशा में नौ ग्रहों की प्रत्यन्तदेशा चलती 
है। जैसे सूर्य की महादशा में सूर्य की अन्तदेशा ३ मास, १८ दिन है। इस 
३ मास, १८ दिन में उसी क्रम और परिणामानुसार प्रत्यन्तर भी होता 


है। 

प्रत्यन्तर्देशा निकालने का नियम यह है कि महादशा के वर्षो को 
अन्तर और प्रत्यन्तर्दशा के वर्षो से गुणा कर ४० का माग देने पर जो 
अनादि आते हैं, वे ही प्रत्यन्तदेशा के दिन होंगे। 

उदाहरणार्थ--सूयं की महादशा में चन्द्रमा की अन्तदंशा में प्रत्यन्त- 
देशा निकालनी है । 

सूर्य की महादशा ६ वर्ष > चन्द्रमा की महादशा १० वषं 

६ X १०५८-६० 

>-६० X १० (चन्द्रमा का प्रत्यन्तर मास) =६०० 

६००-:- ४०-११ दिन 

इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि सूर्ये की महादशा में चन्द्रमा के श्रन्तर 
में चन्द्रमा का प्रत्यन्तर १५ दिन का होता है ! इसी प्रकार अन्य ग्रहों के 
प्रत्यन्तर दिन भी निकाल लेने चाहिएँ । विस्तार-भय से प्रत्यन्तदेशा के 
चक्र नहीं दिए जा रहे हैं । 
अष्टोत्तरी दशा विचार 

जैसा कि पहले वताया जा चुका है, अष्टोत्तरी दशा का विशेष 
प्रचार दक्षिण भारत में है, परन्तु कुशळ ज्योतिषी विशोत्तरी तथा 
अष्टोत्तरी दशा--दोनों का अध्ययन कर फलाफल निर्देश करता हे | 

अष्टोत्तरी दशा में मानव की पूर्ण आयु १०८ वर्ष मानकर उसका 


११५ 
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विभाजन किया है. इसके श्रनुसार सूर्य की दशा ९वर्ष, चन्द्र दशा १५ वप, - 


भौम दशा ८ वर्ष, बुध दशा १७ वर्ष, शनि दशा १० वर्ष, गुरु दशा १६ 
वर्ष, राहु दशा १२ वर्ष श्रौर शुक्र दशा २ १ वर्ष की होती है । if 
(बशोत्तरी दशा की तरह ही जन्म-नक्षत्र से ही अष्टोत्तरी दशा क 


- ज्ञान किया जाता है । नीचे दिए अष्टोत्तरी दशा ज्ञात करने कें चक्र से 


ष्ट हो जायेगा । 

E WS भक्त सोग्य--जन्म से qd बालक कितनी दशा भोग 
चुका है इसके लिए भयात के पलों की दशा के वर्षों से गुणा कर भभोग 
के पलों का भाग देने से. भुक्त वर्षादि भ्रा जाते हैं। सम्पूर्ण ग्रह दशा में 
भकत वर्षादि निकाल देने से भोग्य वर्षादि झा जाता है। 

> amer अन्तर्दशा साधन--दशा-दशा का परस्पर गुणा कर १०८ 
का भाग देने से लब्ध वर्ष औरं शेष को पुनः १२ से गुणा कर १०८ का 
भाग देने से लब्ध मास, शेष को पुनः ३० से गुणा कर १०८ का भाग देने 
से दिन आते हैं | : 

, _ उदाहरणाथं- सूर्य में चन्द्र का अन्तर निकालना है! 
६१८ १५--९०-+ १०८५-०० (लब्धि) वर्ष 


- जन्स-तक्षत्र से अष्टोत्तरी दशा ज्ञात करने का चक्र 


I 
त. च: मं i थः वु. राः शु. ग्रह 
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fo १२=१० Rok ता L ०-१०० १० मास 
- इस प्रकार सुर्य में चन्द्रमा का प्रत्यन्तर १० मास्त सिद्ध हुआ । 
सुविधा के लिए पृष्ठ १०१-१०२ पर प्रत्येक ग्रह के दृशा अन्तर 
स्पष्ट किए गये है । 
योगिनो दशा 
योगिनी दशा ३६ वर्ष की मानी गई है । ३६ वर्ष के बाद पुनः 
इसकी पुनरावृत्ति होती है । योगिनी दशा का अध्ययन भी पूर्ण फलादेश 


_ के लिए परमावश्यक है। 


विशोत्तरी ग्रष्टोत्तरी दशा को तरह योगिनी दशा भी जन्म नक्षत्र 
जन्म नक्षत्र से योगिनी दशाबोधक चक्र 
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योगिनी दशा को भी भुक्त-योग विशोत्त री, अष्टोत्तरी दशा की 
तरह ही जाना जाता है । . 


अन्तदंशा साधन 
दशा-दशा की वर्ष-संख्या को परस्पर गुणा कर ३६ से भाग देने पर 
ATAU वर्षादि श्राते हैं। पाठको की सुविधार्ष नीचे योगिनी अन्तदेशा 
चक्र दिए जा रहे है-- 
मंगला में अन्तर्दशा चक्र 
मं. पि. घा. छाः भ: उः सिः स यो. 


१७ २० ० १० २० ० १० २० दिन 
पगला W अन्तर्दशा चक्र 
पि. धा. का. स. उ. सि. सं. मं. यो. 
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से ही निकाली जाती है । ऊपर योगिनी नाम, उनके स्वामी ग्रह, दशा, 
वर्ष और सम्बन्धित नक्षत्र दिए गये हैं, जिससे पाठकों को समझने में 


सुविधा रहे। 
दशाफल 


विशोत्तरी, अष्टोत्तरी और योगिनी दशा में ग्रहों की दशा में 
3 1 शुभ ग्रहों की दशा में 

शुभ फल ओर पाप ग्रहों की दशा में अशुभ फल 

विस्तृत फल न्यत ह्‌ AE होता है। दशा का विशेष 
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& : दशा 


प्रत्येक जन्मपत्रिका में दशा तथा उसका समय स्पष्ट रूप से अंकित 
होता है । दक्षिण भांरत में ada भष्टोत्तरी दशा तथा उत्तर भारत में 
विशोत्त री दशा का अध्ययन किया जाता है । i | 

सभी ग्रह श्रपंनी उच्च राशि, मित्न राशि या स्वराशिस्थ होते हैं तो 
झपनी दशा में अच्छा फळ देते हैं, परन्तु यदि नीच राशि तथा शत्रु राशि 
ilis isd ग्रह हों तो उनकी दशा में जातक घन-हानि, दुखी और पीडित 
होता है। | 


L3 


ya . 35 

सूर्य की महादशा में जातक की पदवृद्धि होती है, उसके विदेश जाने 
के योग भी .बनते हैं । व्यापारादि कार्यो में सफेद वस्तु के व्यापार से भच्छा 
लाभ होता है। इस दशा में जातक घर्मादि कार्यों में रुचि लेता है तथा 
समाज में भी.उसको प्रतिष्ठा बढ़ती है, परन्तु यदि नीच राशि का सूर्य 
जातक की कुण्डली में पड़ा होता है तो उसकी दशा में जातक का धन 
व्यय हौता हैं और उस पर कर्जा चढ़ा रहता है, उसे अनेक प्रकार की 
व्याधियाँ सताती हैं और परिवार वाले एक-एक कर बिछड़ते रहते हैं। 
राज्य पक्ष में जातक की अवनति होती है और पुत्रादि से कलह होता है। 
Wu j Seales 

चन्द्र उच्च का या स्वराशिस्थ होता है तो उसकी दशा में व्यक्ति 
को प्रनेक प्रक्तार का संम्मान मिलता है, मन्त्री होने का योग बनता है 
तथा चुनाव में विजयी होता है। मुकदमे भादि में भी जातक की निश्चित 
जीत होती है। इस दशा में जातक को स्कालरशिप मिल सकती है तथा 
विद्या का उत्तम योग बनता है । यदि चन्द्रमा जातक की कुण्डली में 
नीच राशि पर पड़ा हो, नीच का हो, या शत॒ राशि में पड़ा हो तो जातक | 
चन्द्रमा की दशा में घोर दुःख पाता है, घर में हर समय कलह रहती है 
तथा सिर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते है । विभिन्न.नीच कृत्यो 
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में उसका धन व्यय होता है तथा वाहनादि से शारीरिक क्षति होने की 
सम्भावना रहती है। l 


सगल 

जिस जातक की कुण्डली में मंगल उच्च का, स्वराशि का या मूल 
त्रिकोण में स्थित हो, तो जातक भौम की दशा में स्त्री-पुत्त का विसे 
सुख प्राप्त करता है। इस दशा में जातक को भूमि से विशेष लाभ होता 
है। मकान बनवाने, जमीन खरीदने या गड्डा हुआ घन प्राप्त होने का 
योग बनता है। समाज में व्यक्ति सम्मान प्राप्त करता है और जाति 
का सिरमौर वनता है। इस दशा में अतिरिक्त (आय के) धनप्राप्ति 
भी होती है। यदि मंगल नीच.राशि में नीच का या शतु गृह में हो तो 
इस दशा में व्यक्ति अग्निपीड़ा से पीड़ित होता है, उसका संचित धन 
रोगों से जूझने में व्यय हो जाता है, पित्त-वायु आदि रोगों से वह कष्ट 
पाता है तथा स्त्री-पुत्रादि से दूर रहने को विवश होता है। इन दिनों 
उसकी हे झगड़ों में भी लग सकती है तथा कर्जा दिनोंदिन चढ़ 
सकता है। 


ga 

उच्च, बलवान या स्वराशिस्थ बुध की दशा में जातक विज्ञान-विद्या 
में निपुण होता है, नये-नये श्राविष्कार, हर और उपाय सोचता है । 
कृषि में जातक को विशेष लाभ होता है। पुत्रों से उसे विशेष सुख मिलता 
है और पुत्र की कीति से वह सम्मानित होता है। नीच, हीन राशिस्थ ger 
अपनी दशा में जातक को कफ, वात, पित्तादि रोगों से पीडित करता है। 
घनहानि के साथ-साथ मानसिक चिन्ता से भी व्यथित होता है एवं 
कपटयुक्त कार्यों में लिप्त होने को विवश होता है । गुप्त रोग होने की 
भी संभ।वना रहती है तथा शस्त्र आदि से घायल, पीडित श्रथवा परेशान 
हो सकता है । 


गुरु 


यदि गुरु उच्च का हो, स्वराशिस्थ हो अथवा मूल त्रिकोण में बैठा 


हुआ हो तो जातक गुरु की दशा में ज्ञान-लाभ करता है । नये-नये ग्रन्थों . 


का निर्माण करता है । द्रव्य-प्राप्ति के विशेष योग बनते हैं तथा नौकरी 

3 पदोन्नति होती है । SA TAT में ब्यक्ति ख्याति-लाभ भी प्राप्त करता है। 

ऊँचे श्रफसरों से उसके मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित होते हैं एवं विदेश 
१२२. न्‍ 
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जाने का अवसर बनता है | चुनाव में बिजयी होकर उच्च पद भी प्राप्त 
कर सकता है । परन्तु नीच का गुरु या नीच राशि में पड़ा हुआ गुरु जातक 
की कुण्डली में होता हे तो जातक प्लीहा, गुल्म रोग, कण्ठ रोग ग्रादि से 
पीड़ित होता है। सम्बन्धियों से उसका विरोध बढ़ता है तथा मतिभ्रम 
से प्रत्येक कार्य में असफलता ही हाथ लगती है। गुप्त स्थानों पर रोग 
होने से व्यक्ति पीड़ित होता है एवं आय से खर्च बढ़ जाता है। 
झुक | र 

यदि जातक की कुण्डली में शुक्र उच्च का, अपनी राशि का या 
बलवान होकर पड़ा हो तो जातक इस ग्रह की दशा में विदेश-भ्रमण 
करता है, सन्तान में कन्या रत्न की प्राप्ति होती है श्रौर काव्य की नई 
पुस्तक रचने में सफल होता है । उसके व्यवसाय में उन्नति होती है तथा 
व्यापारियों में साख जमती है। इस दश्वा में जातक को पशुओं से विशेष ' 
लाभ होता È | नेता, एम० पी० या एम० एल० ए० बनने का भी योग इस 
दशा में बनता है। यदि शुक्र नीच राशि में, पाप ग्रहों के साथ या नीच 
का होकर पड़ा हो तो जातक शुक्र की दशा में कई नये प्रकार के व्यसन 
पाल लेता है । मदन-पीड़ा से सदैव पीडित रहता हुआ जातक स्त्री से 
विशेष हानि उठाता है । इस योग में स्त्री से भी घन-लाभ होता है तथा 
बन्धुओं से झगड़े होने के कारण मुकदमेबाजी में संचित द्रव्य-व्यय होता 
रहता है। स्त्री-पुत्रों से विरोध होता है तथा वात, कफ आदि के रोग से 
जातक को कई नई-नई व्याधियाँ भ्रा घेरती हैं। इस दशा में जातक को 
शस्त्र-भय भी रहता है और स्वयं की चिन्ता से हृदय पर भी विशेष 
बुरा प्रभाव पड़ता है । 


शनि 
बलवान स्वराशिस्थ या उच्च के शनि की दशा में जातक को द्रव्य 
की विशेष प्राप्ति होती है। विदेश श्रमण के भी योग बन सकते हैं, परन्तु 
इनसे लाभ नहीं होता। मुकदमे में दशा के समय जीत होती है । जातक 
विलास और ऐशो-आराम का ज्यादा सुख भोगता है Ale भोगोपभोग 
की कई वस्तुओं का भी संग्रह करता है । जनता में व्यक्ति की ख्याति 
फैलती हे और स्त्रो-लाभ होता है । व्यक्ति की उन्नति तीव्रता से अग्र- 
सर होती है । नीच राशि में बंठ शनि की दशा में जातक को ममं स्थान 
की पीड़ा से दुःख भोगना पड़ता है । चमं रोग होने के भ्रलावा बन्धु- 
बान्धवों का वियोग भी उसे सहन करना पड़ता है । कई प्रकार को विप- 
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faat उस 4x आती हैं श्रौर दिनोंदिन ऋण उस पर बढ्ता ही जाता 
है। बुरे व्यक्तियों की संगति होने से भी उसका संचित घन नष्ट होता 
है। उसे अपने मित्रों, पुत्रों या स्त्री द्वारा विश्वासघात भी होता हे, 
जिससे उसका हृदय सदैव चिन्ता खै ग्रस्त रहता है। 
राहु र 
उच्च के राहु की दशा में व्यक्ति को अर्थलाभ होता है, अधिकार- 
प्राप्ति के योग बनते हैं तथा पुत्र-लाभ होता है। नये-नये कार्यों को 
प्रारम्भ किया जाता है तथा मध्यम वर्ग के लोगों से विशेष सुख पहुँचता 
है। नीच या नीच राशिगत राहु की दशा में जातक को घरेलू झगड़ों से 
परेशान होना पड़ता है, भाइयों से उसका विरोध बढ़ता है तथा नये-नये 
रोगों से जीवन दूभर हो जाता है । प्रेम के क्षेत्र में वह समाज में अप- 
मानित होता है तथा व्यसनों से उसे हानि पहुँचती है। नीच कार्यों से 


जातक को प्रेम होता है और उससे साधारण आय भी करता है।. सिर. 


में रोग, वात रोग तया अन्य रोग होते हैं! आधथिक संकट से वह तथा 
ELS के लोग पीड़ित होते हैं और समाज से विरोध तथा झगडे 
बढ़ते हैं। ' 


£ केतु की दशा में जातक को अचानक द्रव्य-प्राप्ति होती है, पुत्र-लाभ 
एवं स्त्री-लाभ होता है तथा साधारण रूप से आय बढ़ती है। नीच केतु 
की दशा में जातक़ कष्ट उठाता है एवं बन्धुओं का विरोध सहने को विवश 


होता है। व्यसनों से वह अपने श्रापको पतित कर देता है। उसके सिर ' 


तथा नेत्रो में रोग उत्पन्न होते हैं एवं साधारण व्यापारों से उसे लाभ 
पंहुंचता है। नवीन कार्य प्रारम्भ करने से उपे असफलता का मूँह देखना 
पड़ता है एवं स्त्री से हानि पहुँचती है। h 
भावेशों के अनुसार दशा-फल vast 


. (१) लग्नेश की दशा में जातक को द्रव्य-प्राप्ति होती है तथा शरीर 
का विशेष ge मिळता है। ऐशो-प्राराम के पदार्थ एकत्र होते हैं, परन्तु 
जातक स्त्री की ओर से चिन्तित रहता है । 


(3) दूसरे घर में स्वामी दशा में जातक शारीरिक कष्ट भोगतो ' 
है। घोर त्रीमारी से वह व्यथित होता है, परन्तु इम दशा में उसे अकस्मात ' 


्रव्य-प्राप्ति होती है । 
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(3) पराक्रमेश (तीसरे घर का स्वामी) की दशा में व्यक्ति साधा.. 
रण ATA कर सकता है | बान्धवों की ओर से उसे पीडा पहुंचती है तथा 
शारीरिक कष्ट भी रहता है । 

(४) चतुर्थेश की दशा में जातक माँ के सुख का लाभ उठाता है, 
नूतन वाहनादि का भी योग वनता हैं तथा भूमि की SIX से भी लाभ 
मिल सकता है। विद्या-लाभ का विशेष योग बनता है तथा जातक पी- 
एच० डी० जेसी डिग्री भी प्राप्त करने में सफल होता है। जातक इस दशा 
में नया मंकान बनवाने में भी सफल होता है । 

(X) पंचमेश की दशा में व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता 
है, बुद्धि निर्मळ बनती है, विद्या का विशेष लाभ पहुँचता है तथा संतान- 
T भी होती है । इस दशा में जातक माँ की मृत्यु का भी दुःख उठाता 

l 

(६) छठे घर के स्वामी की दशा में व्यक्ति को शत्रुओं की ओरसे ' 
हानि पहुँचती है, मुकदमे में हार होती है, उसका संचित घन वैद्यो एवं 
डाक्टरो के घर पहुँचता है। संतान की ओर से भी उसे हानि उठानी 
पड़ती है l $ 

(७) सप्तमेश की दक्षा में व्यक्ति को शारीरिक कष्ट उंठाना पड़ता 
है। उस मित्नों की ओर से विश्वासघात होता है एवं द्रव्य की विशेष हानि 
होती है । नौकरी में भी उसे अवनति का द्वार देखना पड़ता है। सप्तमेश 
पापग्रह हो तो स्त्री की मृत्यु की भी सम्भावना रहती है। 

(८) अष्टमेश की दशा में व्यक्ति को मरण-तुल्य कष्ट पहुँचता है! 
पत्नी का वियोग सहने को भी उसे बाध्य होना पड़ता है एवं कन्या- 
विवाह का योग प्रस्तुत होता है । इस दशा में जातक को स्त्री-पुक्नादि 
की ओर से काफी हानि उठानी पड़ती है। 

(६) नवमेश की दशा में जातक का भाग्योदय होता है | वह नये- 
नये उद्योग प्रारम्भ करता है एवं व्यापार में विशेष लाभ उठाता है । इस 
दशा में जातक को तीर्थ-यात्रा पर जाने का भी श्रवसर प्राप्त होता हे । 
विद्या के क्षेत्र में जातक को विशेष लाभ होता है एवं किसी महत्‌ कार्य 
करने स उसकी ख्याति फेलती है। RR 

(१०) दशमेश की दशा में व्यक्ति को नौकरी में पदोन्नति प्राप्ति 
होती है। उसके सम्मान में वृद्धि होती है एवं स्त्री-पुत्रो की ओर से लाभ 
पहुँचता है । इस दशा में नौकरी की प्राप्ति होती है और अधूरे कार्य पूरे 
होने लगते हैं । 
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(११) एकादशेश की दशा में जातक की आय बढ़ती हे, उसकी 

ख्याति फैलती है और व्यापार में प्रचुर लाभ होता है। इस दशा में पिता 
की मृत्यु भी सम्भव होती है। जातक इस दशा में अतिरिक्त भोगोपभोग 
भोगता है । 
(१२) द्वादशेश की दशा में जातक शारीरिक कष्ट उठाता है । 
नित नई-नई चिन्तायें उसके लिए परेशानियां उत्पन्न कर देती हैं और 
घर में बीमारियों से वह श्रसहिष्णु बन जाता है। जातक को इस दशा 
में सम्बन्धियो की ओर से भी हानि पहुँचती दै । 


` अन्तदंशा फल 
. पापग्रह की महादशा में यदि पापग्रह की ही अन्तदंशा होती है तो 
जातक को-घन से हाथ धोना पड़ता है. शत्रुओं से उसे हानि मिलती है 
और रोगों से जूझते-जूझते वह परेशान हो जाता है: 
पापग्रह की महादशा में शुभ ग्रह की अन्तर्दशा चल रही हो तो 
जातक पूर्वा में कष्ट पाता है और उनराद्ध में वह उस ग्रह के शुभ फलों 
को भोगता है। 
शुभ ग्रह की महादशा में शुभ ग्रह की अन्तर्दशा के समय जातक 
की सम्मानवृद्धि होती है, नौकरी में पदोन्नति होती है ओर शारीरिक 
सुख मिलता है। c 
x शुभ ग्रह की महादशा में पापग्रह की अन्तर्दशा हो तो जातक qaia 
में उत्तम फल प्राप्त करता है, परन्तु उत्तराद्ध में उसे कुफल भोगने पड़ते हैं। 
: पापग्रह की महादशा में शत्रु गृह स्थित ग्रह की अन्तर्दशा चल रही 
होती है तो जातक को व्यर्थ ही कलंकित होना पड़ता है। f 
वक्री ग्रह की दशा i धन, सुख ग्रौर इज्जत की हानि उठाता 
है प्रौर कई नये-नये रोगों से पीड़ित होता है । 
माग्री ग्रह की दशा में जातक सम्मान, सुख और द्रव्य-प्राप्ति करता 


है । ऐसे समय वह चुनाव में जीतकर नेता बनता है तथा उसके प्रत्येक 


कार्य सिद्ध होते है । 
R नीच' भोर T a M दशा में व्यक्ति परदेश में निवास करता 
है व्यापार म हानि होती है और मुकदमे में हार होती 
में जातक नीच कार्यों से घन भी प्राप्त करता है | SET 
E राहु और केतु यदि ३, ६ या ११वें स्थान पर न हों तो जातक इन 
ग्रहों की दशाओं में दुःख उठाता है और द्रव्य-हानि सहता है । 
१२६ 


E CC-0. Public Domain. Janga 
——— BÍ Sh, vss 


mwadi Math Collection, Varanasi 


a) 


EE” “SS 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by.of-IKS 


१० : योग 


विशिष्ट योगों का अध्ययन करने के लिए निम्न बातों का विशेष 
ध्यान रखना चा हिये-- १ 

१. लग्न कौन-सा है और उसका स्वामी कहाँ बैठा है ? 

3. कौन-सा ग्रह कहाँ बैठा है ? 

३. पुरी कुण्डली में कितने ग्रह स्व-क्षेत्नी, -मित्र-क्षेत्री और शत्र- 
क्षेत्री हैं? 3 

४. उच्च ग्रह कितने भौर नीच ग्रह कितने हैं? 

५. किस ग्रह की दृष्टि कहाँ-कहाँ पर है ? 

५. ग्रह उच्च वली, मध्यम बली या हीन बली है ? 

७. पूरी कुण्डली का प्रभाव कैसा हे? 

सावधानी पूर्वक उपयुक्त बातों पर विचार करने के उपरान्त ही 
फलाफळ विचार झरना चाहिए । नीचे कुछ प्रसिद्ध योग दिये जा रहे हैं, 
जिनका जन्म-कुण्डली में सावधानीपुर्वक अध्ययन करना आवश्यक होता 
है! 
शज योग 

(१) जिस जातक की जन्म-कुण्डली में चार ग्रह उच्च के या मुल 


famo में बैठे होते हैं ह मी अवश्य मंत्री या राज्यपाल बनता है। ४ 


(२) शुक्र, वुध रौर बु र में हो और मंगल लग्न से दसवें 
स्थान पर हो तो वह अवश्य राज्य में उच्च पद प्राप्त करता है। 

(३) जिस जातक के मेष लग्न हो तथा लग्न में चन्द्रमा और मंगल 
हो तो बहु व्यक्ति हजारों-लाखों व्यक्तियों का विश्वास प्राप्त करता हुआ _ 
संसद में बैठता है ; 

(४) मेष लग्न में उच्च का सूर्य हो तथा नवम में गुरु एवं दशम में 
भौम हो तो वह व्यक्ति pay SIME वनता है | 

(५) यदि मेष लग्न मे भोम और गुरु दोनों साथ बैठे हों तो वह 
व्यक्ति केन्द्र में मंत्री बनता है और विदेशों का भ्रमण करता है | 

(६) यदि केवल मेष लग्न में ही जातक जन्म ले और उसे कोई पःप- 
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ह नहीं देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति शासनाधिकारी होता है । 


(७) यदि मेष“ लग्न में पापग्रह हो भोर बृहस्पति नवम भाव मे 


स्थित हो तो केन्द्रीय मन्त्री का पद ग्रहण करता है। 
८) मेष लग्त की कुण्डली में एकादश स्थान पर चन्द्रमा तथा गुरु 


हों एवं उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो वह जातक राज्य में उच्च | 


सम्मान प्राप्त करता है। s 
(६) यदि जातक की कुण्डली में मेष छगन हो और उसमें चन्द्र स्थित 
हो तथा कुम्भ में शनि, सिह में सूर्य एवं वृश्चिक में बृहस्पति हो तो 
उच्चपदासीव होता है। A - 
' (१०) कर्के लग्न हो, छठे में qui, चोथे में शुक्र, दशम में गुरु तया 
सप्तम स्थान पर बुध हो तो व्यक्ति केन्द्रीय उच्च पद प्राप्त करता el 
; (११) ककं लग्न में चन्द्रमा हो और दशम स्थान पर भौम तथा 
गुरु हो तो व्यक्ति नेता बनता है । न " 
(१२) मकर लग्न की कुण्डली में लग्नेश शनि हो तथा मिथुन में 
भौम, कन्या में बुध एवं धनु में गुरु हो तो वह नेतृत्व देने में सक्षम और 
पुर्णत: सफल होता है । ल्‍ - q 
(१३) मीन लग्न में चन्द्र, दशम स्थान में शनि और चौथे स्थान में 
बुघ हो तो वह एम० पी ० तथा नेतृत्वशील बनता है। 
१४) यदि लग्नमें सूर्यं तथा उच्च का चन्द्रमा हो तो जातक विदेश 
विभाग में सचिव होता है। l 
(१५) मूल त्रिकोण में उच्च का मंगल तथा शुक्र हो तो जातक 
खाद्य-मंत्री का पद ग्रहण करता है | l 
(१६) तुला में शुक्र, मेष में भौम तथा कर्क में बृहस्पति हो तो 
जातक शासकीय कार्यों में उच्च पद ग्रहण करता है। 
(१७) घनु में gå तथा लग्न में उच्च शनि हो तो जातक राज्य 
की गुप्त मंत्रणामो में भाग लेता है। 
(१८) जातक की कुण्डली में सभी ग्रह उच्च के हों तथा मित्रों द्वारा 
देखे जाते हों तो व्यक्ति उच्च शासकीय अधिकारी होता है! 
(१६) चन्द्रमा उच्च का हो तथा शुक्र उसे qui दृष्टि से देख रहा हो 
तो जातक चुनाव में विजयी होकर नेता बनता e । 


d 


L3 
t 


(२०) लग्नेश att राशिश लग्न में होकर नवें स्थान में चन्द्रमा 


हो तो व्यक्ति शासन में विरोधी पार्टी का नेतृत्व संभालता है। 


(२१) केन्द्र स्थानों पर पापग्रह न हों तथा शुभ ग्रह अपनी राशियों : 
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में हों वो व्यक्ति राजदूत का पद संभालता है । 


(२२) लग्न में wg अपने उच्च में हो तथा उस पर शुभ ग्रह की. 


दृष्टि हो तो राजयोग बनता हे । 

(33) लग्नेश केन्द्र में पने मित्रो से दुष्ट हो तथा लग्न में मित्र 
ग्रह हो तो राजयोग बनता है । p 

(२४) जन्म-कुण्डली में समस्त ग्रह अपने परमोच्च में हों तथा बुघ 
अपने उच्च के नवांश में हो तो जातक देश के सर्वेश्रेष्ठ पद को सँभालता 

i 2 

३ (२५) यदि किसी की कुण्डली में पूर्ण चन्द्रमा पर सब ग्रहों की 
दृष्टि हो तो जातक उच्च राज्याधिकारी होता है | 


उच्चा भिलाबी योग 


(१) यदि समस्त शुभ ग्रह लग्न में हों और उन पर पाप ग्रहों की 
छाया न पड़ रही हो तो जातक उच्च पद प्राप्त करता है | 

(२) लग्न का स्वामी लग्न में हो और उसे मित ग्रह देख रहा हो 
तो जातक उच्च पद सुशोभित करता है | s 

(३) यदि पूर्ण चन्द्रमा लग्न से ३, ६, १० या ११व स्थान पर युर 
के साथ हो तो जातक महत पद प्राप्त करने में सक्षम होता | 

४) पूर्ण चन्द्रमा अपनी उक्त राशि पर हो और उस पर शुम ग्रहों 

की दृष्टि हो तो व्यक्ति ऊंचा पद प्राप्त करता है। ` ह NM 

(५) कोई भी तीन ग्रह अपने उच्च या स्वराशि में हों तो जातक 
एम० एल० ए० होता है । 

(६) गुरु भौर चन्द्रमा उच्च का हो तो जातक नेता बनता है । 

(७) मेष राशि पर बैठे चन्द्रमा को बृहस्पति देखे तो जातक ऊँचे 

पद पर स्थित मन्त्री होता है । E 

(८) अपने उच्च, त्रिकोण या स्वराशि में स्थित होकर कोई ग्रह 
चन्द्रमा को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो जातक मन्त्री पदासीन होता है। 
ऐसा योग राजयोग कहलाता है। > 

(£) लग्न में शनि, सातवें भाव में गुरु और उस पर शुक्र की दृष्टि 
हो तो व्यक्ति राज्य में उच्च.पद प्राप्त करता है। : = 

(१०) शुक्र, सूर्यं और चन्द्रमा एक स्थान पर हों तथा उन्हे गुरू 
देखता हो तो ऐसा योग राजयोग कहलाता है । ; 3 

(११) गुरु मंगल के नवांश में हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो 
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एवं मेष का सूर्य दशम भाव-में स्थित हो तो जातक राजनीतिज्ञ होता है । 


2 (१२) यदि बुध, गुरु और शुक्र नवम भाव में हों ओर उन पर | 


* मित्तग्रहों की दृष्टि हो तो जातक राजनीतिज्ञ बनता है। 
(१३) नवम भाव में तीन ग्रह उच्च के हों तो जातक राजनीति- 


` निपुण होता है। 


(१४) एक राशि के अन्तर से छह राशियों में कुल ग्रह आ जाते | 


हैं, तो व्यक्ति मन्त्री बनता है । 
(१५) उच्च का गुर केन्द्र में तथा शुक्र दशम भाव में हो तो जातक 
राजनीति में सफल होता है। 


र g ६) मंगल उच्च राशि का दशम भाव में हो तो जातक तेजस्वी ' 
TÉI न 


(१७) यदि समस्त ग्रह १।४।६। १० भावों में हों तो जांतक मन्त्री- 
पद सेभालता है । i 

(१८) समस्त शुभ ग्रह ed तथा ११वें भाव में हों तो व्यक्ति 
राज्यपाल का पद संभालता है। C ; 

(१९) पूर्ण चन्द्रमा उच्च राशि का हो तो व्यक्ति प्रतिष्ठित पद 
आप्त करता है। 

(Ro) उच्च का गुरु और सातवे चन्द्र उच्च पद देते EI 

(२१) मकर में शनि, सातवें चन्द्र गुरु कन्या में बुध हो तो राजः 
योग बनता है। 


धन-सुख योग 


(१) दिन में जन्म लेने वाले जातक का चन्द्रमा ग्रपने नवांश में हो 
तथा उसे गुरु देखता हो तो धन-सुख योग होता है। 
z $ ) रात में जन्म हो, चन्द्रमा को शुक्र देखता हो तो धन-प्राष्ति 

। 

(3) भाग्य के स्वामी का लाभ के स्वामी से योग हो । 

(४) चौथे घर का मालिक भाग्येश के साथ बैठा gt i 

(५) भाग्येश ग्रौर पञ्चमेशका योगहो। - 

(६) भाग्येश site द्वितीयेश का योग हो i 

(७) दशमेश site लाभेश साथ gi i 

(८) दशमेश भ्रौर चतुर्थेस २, ४, ५, e घर में साथ बैठे हों । 

(६) धनेश भौर पञ्चमेश का योग हो i 
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(१०) लग्न का स्वामी चौथे घर के स्वामी के साथ Far gl i 
(११) लाभेश ate चतुर्थेश का योग हो । 

(१२) लाभेश और धनेश का योग हो । 

(१३) छाभेश और लग्नेश का योग हो । 

(१४) लग्सेश और धनेश का योग हो | 

(१५) लग्न का स्वामी पांचवें स्थान के स्वामी के साथ हो। 


ge घन-प्राष्ति योग ` 


(१) नवमेश तथा एकादशेश साथ बैठे हों। 
. (२) द्वितीयेश पर नवमेश की पूर्ण दृष्टि gt i 
३) दूसरे घर में दूसरे घर का मालिक ही हो, पर वह एकादशेक्ष 
q gri 
(४) दूसरे ग्रह में उच्चस्थ ग्रह हो । 
(५) दूसरे घर में अकेला केतु हो । 
(६) दूसरे घर में एकादशेश, नवमेश तथा चतुर्थेश हो । 
(v): दूसरे घर में err एकादशेश हो । 
(=) ग्यारहवें घर में द्वितीयेश उच्च का बनकर बैठा हो। 
(९) ate घर में द्वितीयेश उच्च का बनकर बैठा हो । 
(१०) पाँचवें घर में द्वितीयेश तथा नवमेश हों । 


qf योग 


(१) षष्ठेश और भाग्येश साथ हों i 
(3) व्ययेश और घनेश का योग हो । 
(3) व्ययेश और दशमेश का योग हो । र 
(Y) छठे घर का स्वामी पाँचवें घर के स्वामी के साथ हो। . 
(X) षष्ठेश श्रौर तृतीयेश साथ-साथ gi । 
(&) षष्ठेश और लाभेश एक जगह पर हों । 
(७ ) षष्ठेश और व्ययेश साथ हों । 
(८) व्ययेश att अष्टमेश का योम हो । 
(६) षष्ठेश श्रौर सप्तमेश का योग हो । 
($e) व्ययेश और द्वितीयेश एक साथ हों । 
(११) व्ययेश लग्नेश से मित्रता कर साथ बैठता हो । 
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agua से घन-प्राप्ति के योग 
(१) सप्तमेश और द्वितीयेश एक साथ हों भौर उन पर शुक्र की 


हो। 
(२) चोथे घर का स्वामी सातवें घर में हो, शुक्र चौथे स्थान पर 
हो तो ससुराल से घन मिलता है । 

(३) सप्तमेश नवमेश शुक्र से देखे जाते हों । 

(४) बलवान घनेश सातवें स्थान पर बैठे शुक्र से देखा जाता हो । . 


अकस्मात्‌ घन-प्राप्ति योग 


(१) पांचवे स्थान पर चन्द्रमा हो तथा शुक्र की पूर्ण दृष्टि हो । 

(२) यदि द्वितीयेश तथा चतुर्थश शुभग्रह की राशि में हों । 

(3) एकादशेश और द्वितीयेश चौथे स्थान में हों । 

(४) लग्नेश शुभग्रह होकर घन भाव में स्थित हो! 

(५) घनेश आठवें स्थान पर हो । 

(६) लग्न का स्वामी दुसरे स्थान पर, दूसरे का स्वामी ग्यारहदें 
स्थान पर हो तथा एकादशेद लग्न में हो । 


दिवालिया योग 


(१) लग्नेश निर्वेल हो तथा अ्रष्टमेश ४, ५ या ed स्थान परहो। 
(२) लाभेश व्यय में हो। 

(३) भाग्येश ate दशमेश व्यय स्थान पर हों । 

(४) पंचम स्थान में शनि तुला राशि का हो। 

(X) दूसरे घर का मालिक ९, १० या ११वें स्थान पर हो 


जमींदारी योग . 
(१) चौथे घर का मालिक दशम में तथा दशमेश चतुर्थ में हो । 


an 


(२) चतुर्थुश, २ या ११वें स्थान पर हो । 
_ (3) चतुर्थश-दशमेश और चन्द्रमा बलवान हों तथा परस्पर मित्र 


हों । 
(४) पंचमेश लग्न में हो। 
(५) सप्तमेश, नवमेश तथा एकादशेश लग्न में हों i 
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qui थोग 
(१) चतुर्थश को गुरु देखता हो । 
(२) चौथे घर का मालिक बलवान गुरु के साथ हो | 
(३) चौथे स्थान में शुभग्रह हो । 
(४) लग्नेश उच्च या स्वराशिस्थ हो i 
(4) चन्द्रमा शुभ ग्रहों के मध्य हो.। 
(६) सुखेश शुभग्रह की राशि में हो! 
(७) चतुर्थंश शुभग्रहों के मध्य हो । 
(८) मित्र राशिस्थ gt i 
(&) चौथे स्थान पर शुभग्रहों की दृष्टि हो। 
(१०) चतुर्थश पुरुष ग्रह बली हो । 
(११) चतुर्थ स्थान पर चन्द्र, बुध और शुक्र की दृष्टि हो। 
(१२) चतुर्थ स्थान वृहस्पति द्वारा देखा जाता हो i 
(१३) लग्नेश qand द्वारा देखा जाता हो । 
(१४) चौथे स्थान में स्वराशिस्थ मंगल हो । 


gud योग 

(१) चौथे स्थान का स्वामी पाप ग्रह से युक्त हो 

(२) चौथे घर में नीच सूर्य व मंगल हो 

(3) "red घर का स्वामी ११वें भाव में हो I 

(४) लग्न में पाप ग्रह हो । 

(X) लग्न में शनि, आठवें स्थान पर राहु तथा छठे स्थान पर मंगल 
qi 

(६) चन्द्रमा पाप ग्रहों के बीच में gti 

(७) लग्न का स्वामी १२वें स्थान पर, दसवें स्थान पर पाप ग्रह 
Ore किसी भी घर में चन्द्रमा तथा सूर्य साथ में बैठ हों । 


णोद जाने का योग 


(१) ककं यां सिंह राशि में पाप ग्रह हो t 

(२) ४ या १०वें स्थान पर पाप ग्रह हो ! 

(3) wur चतुर्थ राशि में पाप ग्रह हो । 

(४) सूर्य से ex स्थान पर पाप ग्रह ही । 
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(१) जन्म-लग्न से पाँचवे स्थान का स्वामी बुध, गुरु या शुक्र छ, 
७, € या १०वें स्थान में बैठा हो! 1 
(२) चोथे स्थान मे उस राशि का ही स्वामी हो । 
(3) पांचवे स्थान पर गुरु हो । 
(४) घतुर्थेश ६, ८ या १२वें स्थान पर न हो । 
(५) बृहस्पति उच्च का होकर v3 स्थान को देखता हो i 
\ ६) वुद्ध उच्च का हो। ` 
७) पाँचवें स्थान पर शुभ बुध पड़ा हो | 
(८) गुरु चौथे, qu पाचवं तथा पंचमेश e या १०वें स्थान पर हो! 
(€) दसवें भाव का स्वामी लग्न में gri 
(१०) ११वें घर का स्वामी १४वें स्थान पर gr i 
- (११) पंचमेश स्वगृही होकर १ या va स्थान में हो । 
(१२) पंचमेश व्ययेक्ष हो i ; 
(१ J द्वितीय स्थान में शुभ ग्रहों से दृष्ट मंगल हो। “ 
m (१४) रवि से पंचम स्थान पर भौम, शुक्र श्रौर. शनि हो तो जातक 
' अंग्रेजी विद्या का जानकार होता है । 
Ld १५) शनि गुरु नवम पंचम का सम्बन्ध करे तो जातक विइवः 
य में प्रोफेसर बनता है । 


aana विचार 


(१) लग्नेश पाँचवें भाव में हो तथा बृहस्पति बलवान हो। 

(२) बलवान बृहस्पति लग्नेश द्वारा देखा जाता हो! 

(3) लग्नेश और पंचमेश साथ हो! 

(४) लग्नेश और नवमेश दोनों सप्तमस्थ gi à 

(X) ह्वितीयेश लग्नस्थ हौं । 

(६) लग्नेश भ्रौर पंचमेश १, ४, ७, १० स्थानों पर शुभ ग्रहों से 
दृष्ट हों । / 


बहुसन्तान योग 


(0) .पंचमेश शनि शुक्र के साथ पाप स्थानगत gti 
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(3) आठवें भाग में पंचमेश हो । 

(3) पंचमेश तथा तृतीग्रेश साथ-साथ gi i 

(v) पंचमेश के स्थान में तृतीयेश हो i 

(५) सप्तमेश-तृतीयेश का भ्रन्योन्याश्रित्र योग हो i 
अशिक Seat घोष 


(१) पंचमेश Wed स्थान परहो! . 

(२) ११वे भाव में बुध, शुक्र TERT ही । 

(३) पांचवे भाव में शुक्र हो i 

(४) वें भाव में मेष, वृष या कके राशि हो भौर उसमें केतु हो ॥ 
(X) पंचमेश घोर तृतीयेश दोनों नीच हों i 


ज्न्तानहीन um 


(१) पंचमेश नीच का हो। 
(२) पंचमेश तथा सप्तमेश नीच हों । 


1 


(3) तृतीयेश थोर चन्द्रमा १, ४, ६, १०वें स्थान पर हों । 

(४) बुध और लग्नेश लग्न के अलावा भ्रन्य स्थानों पर हो । 

(५) ५,८या १२वें स्थानों में पाप ग्रह हो। | 
(६) श्वे भाव में चन्द्रमा तथा ८, १२वें स्थान पर पाप ग्रह हों ॥ - 
(७) wa स्थान पर शुक्र, १० में चन्द्र तथा ४ में ३ प' ग्रह हो.) 

(८) w& स्थान में राहु व बृहस्पति हो। 

(९) पंचमेश नीच का होकर भ्रष्टम घर का हो। 


रोस ayer 


(१) षष्ठेश सूर्य के साथ १ या wd खाच में हो तौ मुख रोग। 
(२) षष्ठेश चन्द्र के साथ १ या oa भाव हो तो तालु रोग । 
३) १२वें भाव में गुरु और चन्द्र साथ हों । 
M मंगल और शनि का योग ६ या १२वें साव में हो । 
(X) लग्नेश रवि का योग ६, ८, १२वें स्थान में हो । z 
(६) मंगल और शनि लग्न स्थान या लग्नेश को देखते हों । 
(७) सूर्य, मंगल तथा शनि तीनों जिस स्थान में हों, उस स्यात 
घाले प्रग पर रोग होता है। f 
` (८) पापी मंगल पाप राशि में हो। E 
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(९) शुक्र ate मंगल में सूयं का योग हो | 
(१०) प्रष्टभेश और लग्नेश साथ हों। 
(११) छठे स्थान पर शनि की qui दृष्टि gt i - 
(१२) चन्द्र भ्रौर शनि एक साथ कक राशि में हों। 
(१३) छठे भाव में चन्द्र, शनि और बुघ देखे जाएं तो जातक कोड़ी 


! 
* (१४) श्रष्ठमेंश नीच ग्रहों के बीच में हो। 
` (१५) सूर्य का पापं दृष्ट हो । 
विवाह योग 
(१) संप्तम भाव शुभ हो तथा सप्तमेश बली हो । 
(3) शुक्रस्वगृही या कन्या राशि का हो। 
(3) द्वितीयेश भ्रौर सप्तमेश १, ४, ७, १० स्थानों पर हों । 
(४) लग्नेश लग्न में या द्वितीय भाव में हो। 
(X) सप्तम स्थान पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो । 
(६) गुरु अपने मित्र के नवांश में हो । 
(७) सप्तम में चन्द्र और शुक्र साथ हों i 
(८) लग्न से सप्तम भाव में सर 
(९) सप्तमेश शुभ ग्रह मुक्त m द्वितीय स्थान में gt à 
(१०) विवाह प्रतिबन्धक योग न हो i 


विवाह प्रतिबन्धक योग 


3a (१) सप्तमेश ga ग्रह के साथ न हो तथा ६, ८ या १२वें भाल 
l MS 


(3) सप्तमेश १२वें भाव में हो I 

(3) छठे, sed तथा बारहर्वे घर का स्वामी सातवें भाव में qui 
(४) सप्तमेश ६, ८ या १२वें भाव का स्वामी हो। 

(५) शुक्र चन्द्रमा से सातवें स्थान पर शनि एवं भौम के साथ हो! 
(६) १, ७, १२वें भाव में पाप ग्रह हों। 

(७) ७, १२वें भाव में दो पाप ग्रह हों तथा पंचम में चन्द्र हो 
(s) सप्तम भाव में पाप ग्रह gri 

(९) लग्न से सातवें भाव में केतु तथा उस पर शुक्र की दृष्टि हो। 
(१०) शुक्र, मंगल ५, ७, ed भाव में हों । 
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एकी रोग योग 


(१) लग्न में शनि, मंगल या केतु हो। 

(२) सप्तमेश ८, १२वें भाव में हो । 

(३) सप्तमेश श्रौर द्वितीयेश पाप ग्रहों से युक्त हों à 
(४) नीच का चन्द्रमा सातवें भाव में हो । 

(४) सातवें भाव में बुध पाप ग्रहों से दृष्ट हो i 


rag योग 
१) पंचम में चन्द्र, & में गुरु तथा १०वें भाव में मंगल हो । 
२ | प्रष्टमेद प्रपनी राशि में हो i 
३) शनि भ्रष्टम स्थान पर हो । 
(४) अष्टमेश, लग्नेश १, ४, ५, ७, १० स्थानों पर हो | 
। ५) छठे तथा बारहवें घर का मालिक लग्न में हो।- 
६) पाप ग्रह ३, ६, ११ स्थानों में ही हों । 
(७) लग्नेश बलवान होकर केन्द्र में हो । 


Geary योग 
(१) १, ४, ५, ८ स्थानों का शनि लग्न में हो । 
(२) शुभ ग्रह ३, ६, ६ स्थानों में हो। | 
3) श्रष्टमेश पाप ग्रह होकर गुरु से दुष्ट हो। . 
Y चन्द्र, शनि और qui श्राठव भाव में हो | 
(X) लग्नेश निर्बल होकर पाप राशि में पडा हो । 
(६) दिन में जन्म हो और चन्द्रमा से ग्राठवें स्थान पर पाप ग्रह 


L ८ 
(we) दीर्घायु योग का अभाव हो i 
सास्योद योग 
(१) सप्तमेष या शुक्र ३, ६, १०, ११वें स्थान पर हो तो २२वें 
ad में थाग्योदय होता है। 
M भाग्येश रवि हो तो २४वें वर्ष में । 
३) चन्द्रमा भाग्येश हो तो २५वें वर्ष में । 
(४) भाग्येश भौम हो तो २८वें वर्ष में । 
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KES भाग्येश बुध हो तो ३२वें वर्षे में । Es 
(६) भाग्येश गुरु हो तो १६वें वर्ष 31 
9) शुक्र भाग्येश हो तो २४वें वर्ष में । 
(८) शनि भाग्येश gt तो ३६वें वषं. में । 
(€) राहु-केतु भाग्येश हों तो ४२वें dd में । 
(१०) नवम भाव में गुरु या शुक्र हो । 
(११) नवमस्थ गुरु को सूर्य देख रहा हो । 
(१२) गुरु को सूर्य रौर बुध साथ da देख रहे हों। 
(१३) सूर्य ak शनि नवमस्य गुरु को देख रहे & i 
। १४) नवमस्थ गुरु शुभ राणि का स्वराशिस्थ हो i 
) दृष्टि ७ me भाव में शुभ ग्रह हो भ्रीर उस फर किली पाए Ug की 


a-ga योज | 
(१) wate गुरु शुक्र के साथ हो । 
(3) नवमेश परमोच्च हो i E 
(3) qd, मंगल दसवें भाव में हो । 
(४) पाप ग्रह से रहित सूर्य दशम भाव में न 8 I 
(५) दशमेश शुभ ग्रहों के मध्य में स्थित हो । 
खन-सुल योग 


(१) दिन में जन्म तथा चन्द्रमा मित्र के नवां में 
(२) रात्रि में जन्म होने पर चन्द्रमा को शुक्र देल M l 
agna योग 
(१) लग्नेश पञ्चमेश में तथा पञ्चमेश लग्न में 
(२ ) were शुभ ग्रहों से दृष्ट हो | ee 
(२) लग्नेश तथा पञ्चमेश स्वराशिस्थ हों । 
इन योगो में जन्म लेनेवाला जातक उच्च झासनाधिकारी बनता है। 
que योग 
समस्त ग्रंह स्थिर राखियो में हो तो मसल योग 
का बातक घनी, राजमान्य, प्रसिद्ध तथा Ta ain i E 
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माला योग 


NU पुर तथा शुक्र ४, ७, १०वें स्थान में हों तथा अन्य ग्रह दुसरी 
र,शियों में हों तो जातक माला योग बनता हुआ To पी० के पद को 
TET करता है। ; : 

शकट योग 


लग्न तथा सातवें घर में सभी ग्रह हों तो जातक किसी भो व्यक्ति 
से काम निकालने में चतुर गिना जाता है। 


पक्षी योग 


चौथे तथा १० वें स्थान में सभी ग्रह हों तो पक्षी योग बनता है | 
ऐसा व्यक्ति राजदूत का पद तथा प्रसिद्धि प्राप्त करता है। १ 


श्युंगटक योग 
समस्त ग्रह १, ५, & स्थानों में हों तो श्वृंगटक योग बनता है। ऐसा 
जातक सेनाघ्यक्ष वनता है । v2 
GAA योग ॥ 
समस्त शुभ ग्रह १, ४, ७ १० स्थानों में हों तो कमल योग बनता 
है 1 ऐसा जातक राज्यपाल बनता है | ५ 
केदार योग 
चार राशियों में ही समस्त ग्रह स्थित हों तो व्यक्ति बहुत aet 
जमींदार बनता है | 


पर्वत योग : 

ed तथा ed भाव में कोई ग्रह न हो तथा इन राशियों पर शुभ 
ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक महान्‌ लेखक बन सकता है! 
लक्ष्मी योग 


लग्नेश बलवान्‌ हो तथा भाग्येश ATA मूल त्रिकोण अथवा स्वरा- 
शिस्थ हो तो जातक महान्‌ पराक्रमी प्रौर लक्ष्मीयुक्त होता है । 
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लग्न से ७, पवे स्थान में शुभ ग्रह हों श्रौर उन पर पाप ग्रहों की 
दृष्टि न हो तो जातक महान्‌ विद्वान होने के साथ-साथ राजनी तिक-पटु : 
भी होता है। ; 


११ : ताजिक 


(वर्षे फल) 

वर्ष फल बनाने की विधि ताजिकशास्त्र में वणित है। इस शास्त्र 
का प्रचार भारत में यवनों के सम्पर्क से हुआ है। मानव की जन्म-कुण्डली' 
में जो-जो ग्रह जिस-जिस भाव में स्थिर होते हैं, पंचांग स्थिति के ag- 
सार जब वे ग्रह ग्रनिष्ट भाव में ग्राकर पड़ते हैं, तब वैसे ही फल में न्यू- 
नाधिक्यता हो जाती है। ad 

इसमें प्रत्येक वर्ष का पृथक्‌-पृथक्‌ फल निकाला जाता है और 
प्रत्येक वर्ष में & ग्रहों को फल देने का अधिकार देते हुए भी एक प्रधान 
ग्रह को वर्षेश बना लिया जाता है। भारतीय आचार्यो ने यवनो की इस 
विद्या का खुलकर स्वागत किया और उसे अपने ढांचे में ढालकर वर्ष 
पत्र-विषयक अनेक ग्रन्थों की रचना की । इन श्राचार्यो ने वर्ष-प्रवेश समय 
की कुण्डली में १२ भागों में स्थित € ग्रहों के फल का विवेचन जातक- 
शास्त्र के अनुसार किया तथा जन्मकालीन एवं वर्षकालीन कुण्डली के' 

का साम्य-वषम्य देखकर तदनुसार उस वर्ष का फल जातक के लिए 
बणित किया तथा निम्न y ग्रहों में से किसी एक बली ग्रह को वर्ष का 
स्वामी निर्धारित करने की प्रक्रिया घोषित की। 

(१) जन्म-कुण्डली की लग्नराशि का स्वामी, . 

' (२) वर्ष-प्रवेश काल की लग्नराशि का स्वामी, 
(३) वषं का मुन्थेश, 
(४) == {UU Se त 


नोट: योगों के विशेष अध्ययनार्थ देख पुस्तक 'ज्योतिष-योग c 
लेखक : डॉ० नारायणदत्त श्षीमाली 
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(४) वर्ष-प्रवेश दिनों में हो तो वर्ष-कुण्डली की सूर्याधिष्ठित राशि 
का स्वामी भ्रौर रात में प्रवेश हो तो वर्ष-कुण्डली की चन्द्राधिष्ठित राशि 
का स्वामी । 


सुन्थासाधन े 
मुन्था को नवग्रहों की माता माना है और इसे भी वर्ष-कुण्डली में 
स्थान दिया जाता है। इसकी वाषिक गति एक राशि, मासिक ढाई अंश 
झौर दैनिक ५ कला है। इसके स्थान के लिए यह नियम है कि जातक के 
गतवर्ष संख्या में १ जोड़कर १२ का भाग देना चाहिए । शेष जितनी 
संख्या बचे लंग्न से आगे उतने ही स्थान पर मुन्था की राशि आती है ओर 
उस राशि का स्वामी ही मुन्था का स्वामी माना जाता है। ; 


ताजिक सित्रादि संज्ञा 


प्रत्येक ग्रह अपने भाव से ३, ५, & और ११वें भाव को मित्र दृष्टि 

से, २, ६, ८ और १२वें भाव को समदृष्टि से एवं १, ४, ७ भोर Yor 

भाव को शत्रु दृष्टि से देखता है । इसका तात्पर्य यह है कि जो ग्रह जहाँ 

पर हो उसके ३, ५, & व ftd स्थान में रहने वाले ग्रह मित्र, २, ६, ८ 

व १२वें स्थान में रहनेवाले ग्रह सम तथा १, ४, ७ WI Log भाव में 

रहने वाले ग्रह शत्रु होते है । यह विचार वर्ष-कुण्डली में ही किया जात! 
l v 
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वर्ष पत्र में पज्चमवर्गी बल का भ्रधिक महत्त्व रहता है यह पंचम 
वर्गी गृह, उच्च, ger, द्रेष्काण और नवांश, ये पाँच माने गये हैं । : 


पंचवर्गो बलसाधन 


वर्ष-फल में पंचवर्गी बलसाधन भी देखा जाता है। श्रपनी राशि में 
जो ग्रह हो उसका ३० विश्वा बल, जो उच्च में हो उसका २० faat 
बल, जो अपने हुद्दा में हो उसका १५ विश्वा वल, जो भ्रपने द्रेष्काण में 
हो उसका १० विश्वा बल ग्रौर जो अपने नवां में हो उसका ५ विइवा 
बल होता है । इन Wisi अधिकारों के बलों को जोड़कर चार का भाग 
देने से विशोपक वल निकलता है। | 
परन्तु यदि कोई ग्रह ग्रपनी राशि, अपने उच्च, अपने al, अपने 
द्रेष्काण और अपने नवमांश में न पड़ा हो तो उसका बल निम्न प्रकार 
से माना जाता है । 
जो ग्रह अपने मित्रों के घर में हो वह तीन-चौयाई बलवान, सम- 
राशि में हो तो आधा बलवान एवं शत्रु राशि में हो तो चौथाई बलवान 
होता है। यह बलसाधन की प्रक्रिया, गृह, उच्च, हुद्दा, नवमांश और 
द्रेष्काण में एक-सी होती है । छ 
बली ग्रह का निर्णय 
_ जिस ग्रह का विशोपक बल ११ से २० तक हो वह पूर्णवली, जिसका 
६ से १० अंश तक हो वह मध्यमबली, जिसका १ से ५ भ्रंश तक हो वह 
` धल्पबली att जिसका विशोपक बल शून्य हो वह निर्बल ग्रह माना 


जाता है। कहीं-कहीं ५ प्रेश से कम विशोपक बल वाले ग्रह को भी निर्बल 
माना गया है | 


पंचाधिकारी 
E जन्मलग्नेश, वर्षेलग्नेश, मुन्था का स्वामी, त्रिराशिपति और दिन 
में -प्रवेश हो तो सुर्य राशिपति तथा रात्रि में वर्ष-प्रवेश हो तो चन्द्र 
- राशिपति, ये पाँच ग्रह वर्ष-पत्र में विशेषाधिकारी माने जाते हैं 
| त्रिराशिपति विचार 
श्रागे चक्र में से दिन में वर्ष-प्रवेश हो तो वर्ष-लग्न की राशि के 
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श्रतुसार-द्विवात्रि राशि पति प्रौर रात्रि में बर्ष-प्रवेश ही तो रात्रि का 
त्रिराशिपति स्वीकार करना चाहिए | 


त्रिराशिपति चक्र 


राशि 3o qo fao mo सि० qo do "Ho Ho qo "to 
दिवा | RE 
त्रिराशिपति qo Yo sro Yo To चं० qo Ho Yo Wo To Fo 
रात्रि । : 
चिराशिपति qo xo qo Ho qo Yo Ao Yo Fo Wo Jo Fo 


बाल-बोधक चक्र 


पतयः स्व० fo सम TT भाव/ग्रह 


३० २२ १५ ७ बल 

गृहेश : o ३० o 3o { 
१५ ११ ७ रे बल 

Gear ० १५ ३० wy 
१० ७ x R बक्ष - 


Sexti ०, ३० ० ३० 
i 3 Ronse te बल 
नवमांशेश ० Yu ३० १५ 


ताजिक शास्त्रानुसार ग्रहों की दृष्टि. 
ताजिकशास्त् में चार प्रकार की दृष्टि मानी गई है। _ 
(१) प्रत्यक्ष स्नेषहादुष्टि--वषं-कुण्डली में ग्रह जहां रहता है 
` उससे नवम्‌ भ्रौर पंचम स्थान में स्थित ग्रह को ल्या स्नेही ४५ कला 
. चाली दृष्टि से देखता है । यह दृष्टि सम्पूर्ण कार्यों में सिद्धि देनेवाली, 
मिलाप करनेवाली तथा हितकारी मानी गई है। ~ 
(२) गुप्त स्नेहादृष्टि--कोई भी ग्रह श्रपने स्थान से तीसरे भौर 
११बे स्थान में स्थित ग्रह को गुप्त स्नेहादृष्टि से देखता है। ३रे साव 
` की दृष्टि ४० कला वाली HTK RU श्वे भाव की दृष्टि १० कला वाली 
होती है । यह दृष्टि हितकारी, सौख्यवद्ध क तथा कार्य सिद्ध करनेवाली 
होती है। ` "T 
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(3) गुप्त षरादृष्टि--अपने स्थान से ४थे और १०वें स्थान स्थित 
ग्रह को कोई भी ग्रह यदि गुप्त दृष्टि से देखता है तो यह १५ SAT बाली 
दृष्टि होती है। यह दृष्टि हानिकारक तथा पीडादायक है। 

(४) प्रत्यक्ष वेरादृष्टि--ग्रह के स्थान से १ तथा d भाव में 
रहनेवाले ग्रह पर प्रत्यक्ष वैरादुष्टि रहती है। यह ६० कला वाली दृष्टि 
D है तथा प्राणघातक, श्रनिष्टकारक एवं कार्यनाश करनेवाली बताई 
T ट्‌ [| i : 
दोप्तांश , के 8 
. वर्षफल में ग्रहों के फल के लिए उनके दीप्तांश भी देखे जाते हँ । सुर्य 
के १५ अंश, चन्द्र के १२ अंश, मंगल के ८ अंश, बुध के ७ अंश, गुरु के & 
अश, शुक्र के ७ श्रंश और शनि के & भ्रंश दीप्तांश माने गये हैं। दीप्तांश 
x भाव की वृद्धि करता है तथा अन्य ग्रह भाव के लिए सम माना गयां 

I 
वर्षेश का निणंब 

वर्षे के पंचाधिकारियों में जन्मलग्नेश; वर्ष लग्नेश मुन्थाधिप, श्रिरा- 
शिपति एवं सुर्य राज्चिपति भ्रथवा चन्द्र राशिपति--जो ग्रह हा 
होकर लग्न को देखता है बही वर्ष का स्वामी माना जाता है। यदि पंचा- 


धिकारियों में कई ग्रह्में का बल समान 
बही वषेश माना जाता है | gab od 
हर्षेबल 
ग्रहों के हर्ष स्थान चार प्रकार के माने जाते हैं-- 
( i) वर्ष E Vi Qa, चन्द्र रे, मंगल ६ठ, बुध लग्न में, 
/ शुक्र शवे प्रौर शनि area में 
e रहव स्थान में हो तो ये ग्रह हषित 
(२) स्वयं के गृह में व ग्रपनी उच्चराशि में ग्रह हृषित होते हैं। 
(3) वर्ष लग्न से १, २, ३, ७, ८ और ed भाव में स्त्री d 
(शुक्र, बुध, शनि श्रौर चन्द्र) तथा ४, ५, ६, १०, ११ , १२वें भावे में 
Ter (s \ सुय, ना हर्षित होते E - 
पुरुष ग्र में श्रौर E 
taS ह्‌ र स्त्री ग्रह रात में oe प्रवेश होने पर 
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कर अच्छी या वुरी घारणा न बना लें, अपितु सब ग्रहों का सम्यक 
प्रभाव देखें । 

२. प्रत्येक ग्रह अपनी दशा अथवा मित्र की दशा में अच्छा या बुरा 
फळ देता है 
. _ २. स्त्री के सम्बन्ध से कही हुई बाते स्त्री की कुण्डली में पुरुष के 
बारे में जाननी चाहिए 

४. ग्रह को देखने के साथ-साथ Gah उच्च, नीच, स्वश्षेत्री तथा 
मित्नगृही को देखकर भी तदनुसार फल जानना चाहिए । इसलिए आगे 
के पृष्ठों में उच्च-तीच राशिगत ग्रहों का फल दिया जा रहा 


उच्च राशिगत ग्रहों का फल 


यदि किसी की कुण्डली में सूर्य उच्च हो तो वह व्यक्ति विद्वानों 
में पूज्य. सहधर्मियों मे नायक, भाग्यव!न धनवान, तथा सुख-भोग करने- 
वाला होता 

यदि चन्द्रमा उच्च का हो तो वह समाज में सम्मान पाता है। स्व- 
भाव से चपल और विलासी प्रकृति का होता है। _ 

मंगल उच्च राशि का होने-पर वह व्यक्ति विष्ठ और शरवीर 
होता हैं । कत्तेब्यपालन. मे वह शिथिलतः नहीं दिखाता तथा राज्य 
की नौकरी में उसे विशेष लाभ होता 

यदि कुण्डली में बुध उच्च का हो तो बह व्यक्ति कुशल संपादक 
प्रसिद्ध लेखक अथवा कवि होता है ! यण-वृद्धि से वह सन्तुष्ट रहता है 
तथा समाज में उसे सम्मान मिलता है। 

यदि गुरु उच्च का हो तो वह व्यक्ति चतुर, सोच-समझकर कार्य 
- करनेवाला, सुशील. ऐश्ययंवान तया नाति-निपुण होता है। 

यदि fata शुक्र उच्च का हो तो वह संगीतज्ञ, काम-कला- 
निपुण, कई स्त्रियों के संसर्ग में रहनेवाला, विलासी, प्रिय तथा उन्नत 

ग्यवाला होता है । 

शनि उच्च का हो तो उसकी दशा में विशेष द्रव्य-प्राप्ति होती” 
है. अचानक धन मिलने का योग होता है अथवा सट्टेया ला 
धन-प्राप्ति होती है । — 

उच्च का राहु व्यक्ति को स्पष्ट बना देता है. परन्तु v 1 
उसे द्रब्य-प्राष्तिभी करताहँ। ..... 

क्तु यदि उच्च का हो तो वहे राज्य म 

९७ 
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नीच, लम्पट तथा धोखेबाज मित्रों संसर्ग से उसका .धन नष्ट हो 
जाता है। ऐसा व्यक्ति सरदार तथा किसी टीम का नेतृत्व करता d | 


` नीच राशिगत ग्रहों का फल 
यदि किसी की कुण्डली में सुर्य नीच का हो तो वह व्यक्ति पापी, 
साथियों की मदद करनेवाला और नीच कमं में तत्पर होता | 
,. चन्द्रमा यदि नीच का पड़ा हो तो जातक रोगी, धन को व्यर्थ ही 
नष्ट करनेवाला और विद्वानों का साथ करनेवाला होता है। 
नीच राशिगत मंगल जातक की बुद्धि कुण्ठित कर देता है, उसके 
सोचे हुए काम अधूरे रहते हैंतथा वह किसी का भी एहसान भुलाते 
हर नहीं करता। . 
बुध यदि नीच का हो तो जातक जाति-द्रोही, बन्धुओं द्वारा अप- 
मानित तथा चित्रकला आदि में प्रसिद्धि प्राप्त करता हँ । 
-नीच गुरु अपनी दशा में व्यक्ति को व्यथं ही कलंकित करता 
हुआ इसके भाग्य के साथ खिलवाड़ करता रहता है | 
शूक्र यदि नीच का हो तो वह व्यक्ति परिश्रम करने पर भी धन- 
आप्ति नहीं कर सकता, पश्चात्ताप की अग्नि हर समय उसके हृदय में 
सुलगती रहती है 1 
यदि किसी के शनि नीच का पड़ा हो, तो वह व्यक्ति अपव्ययी, 
AIT तथा परस्त्रीगामी होता हे । 
Ug नौच.का stat ag व्यक्ति दंगल अथवा मुकदमे में जीतने 
बाला होता है, परन्तु इसे द्रव्य-प्राप्ति नहीं होती । 
X an केतु व्यक्ति को मलिन मन aT, Safa भ्रौ र कष्टसहिष्णु बना 
देता है। ` ` 
-स्वक्षेत्री ग्रहों का फल 3 
a दि रवि अपनी राशि में हो तो dg व्यक्ति ऐइवर्यवान, घनवान, 
असुन्दर तथा कामी हाता हे | ऐसा व्यक्ति कई स्त्रियों से घिरा रहता है । 
¬ क्रिसीके यदि चन्द्रमा स्वगृही हो तो वह व्यक्ति तेजस्वी और रूप- 
वान होता है. समय-समय पर उसका भाग्य खुला रहता है और अना- 
यास द्रव्य-प्राप्ति होती है। 
भौम स्वगृही हो तो वह व्यक्ति बलवान और हिम्मतवाला होता 
है, उसकी ख्याति दूर-दूर तक फैल जाती है तथा कृषि-कार्यों से उसे घन- 
प्राप्ति होती है । | i 
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यदि बुघ स्वगृही हो तो वह व्यक्ति विद्वान्‌, कुशल सम्पादक Sx 
विख्यात कवि होता है । शास्त्र चर्चा में उसे विशेष भ्रानन्द मिलता हे | 

गुरु अपने घर का हो तो वह व्यक्ति रसिक होता है, चिकित्सा- 
शास्त्र में उसे विशेष रुचि होती है । : 

स्वगृही शुक्र व्यक्ति को स्वतंत्र और स्वच्छन्द प्रकृति का बना लेता 
है, उसका धन कम नहीं होता और प्रत्येक कार्य विचारपूर्वक करता है। 

यदि शनि श्रपने ही घर में बैठा हो, तो वह कई प्रकार के कष्ट 


- सहते हुए भी मुस्कराता रहता है। उसका पराक्रम प्रशंसनीय होता है 


तथा यह जातक क्रोधी एवं उग्र स्वभाव का होता | 

यदि राहु ग्रपने ही घर का हो तो वह व्यक्ति सुन्दर, यश अजित 
करनेवाला तथा भाग्यवान होता है । A 
faa क्षेत्रगत ग्रहों का फल 
यदि किसी की कुण्डली में सूर्य अपने मित्र के घर में बैठा हो तो वह 
at यशस्वी, दान कला में निपुण एवं समाज में व्यवहारकुशल 

1है। , 

यदि. चन्द्रमा मित्र-क्षेत्री हो तो वह व्यक्ति गुणवान, सुखी भौर द्रव्य 
संचय करनेवाला होता है | ; 

मंगल मित्र-क्षेत्री होने पर जातक मित्रों में प्रशंसा प्राप्त करता है 
और जीवन में अपने भुजबल से द्रव्य संचय करके भोग-विलासमय जीवन 
व्यतीत करता है | ; 

अपने मित्र के घर में हो तो वह व्यक्ति विनोदी स्वभाव का, कई 


भ्रकार के हस्त-कौशल जाननेवाला तथा गुणवान होता है। . ˆ 
गुरु मित्र-क्षेत्री हो तो उस व्यक्ति की निश्चय ही उन्नति होती है। 


` अपनी बुद्धि से वह उच्च पद प्राप्त करने में सफल होता है। 


शुक्र प्रपने-मित्र'के घर में बैठा हो तो जातक कई पुत्रों का पिता 


` तथा सुखपुवेक जीवन ब्यतीत'करनेवाला-होता R | 
` भित्र-क्षेत्री शनि व्यक्ति को पराश्रयी और कुटिल स्वभाव का बना . 


. , देता है। ऐसा व्यक्ति घोर स्वभाव का होते हुए भी कई स्त्रियों से प्रेम 


करने में सफल होता है। ; 

यदि राहु अपने मित्र के घर dere, तो वह व्यित भाग्यशाली 
तथा उञ्चपद प्रत्याशी होता R | 

भिल्न-क्षेत्री केतु व्यक्ति को घनवान, पापी और नास्तिक बना देता है। 
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त्रु क्षेत्रगत ग्रहों का फल 
यदि किसी की कुण्डली में रवि शत्रु के घर में पड़ा हो तो वह व्यक्ति 
दुखी, समाज द्वारा अपमानित तथा कलंकित एवं ग्रनिच्छा से नोकरी 
करनेवाला होता है I | 
चन्द्रमा शत्रु के घर में पड़ा हो, तो माता द्वारा उसे पीड़ा पहुँचती 
हैं। उसे पेट, वायु तथा हृदय की कई बीमारियां परेशान करती हैं। 
मंगल यदि ब॒त्रु-क्षेत्री हो तो वह जातक को दीन, हीन और fadar 
बना लेता है । ऐसा व्यक्ति सर्वथा भ्रनिश्‍चित मन वाला श्रौर संशयालु 
होता है। ` “ a 
. झत्र-क्षेत्र में पड़ा बुघ व्यक्ति को कत्तंव्यच्युत वना देता है, ऐसा 
व्यक्ति स्त्रियों के पीछे भटकनेवाला और साधारण जीवन व्यतीत करने- 
वाला होता है; हर 
गुरु यदि शत्रु के घर में हो तो वह व्यक्ति कई कायों में चतुर होता 
है, उसकी बुद्धि तीक्षण और नई प्रतिभा से सबको चमत्कृत करता हुआ 
भी वह व्यक्ति हीन भाग्यवाला होता है। 
शत्रु-क्षेद्री शुक्र AGH को दास जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर 
कर देता है, वह व्यक्ति एक साथ कई स्थानों पर नोकरी करता है। 
यदि शनि शत्रु-क्षेत्र में पड़ा हो तो वह व्यक्ति उद्यम और परिश्रम 
करते हुए भी जीवन-भर दुःखी रहता है । 
शत्रु-क्षेत्री राहु व्यक्ति के भाग्य को चमकाने वाला और उसके सोचे 
हुए कार्य सम्पादित करनेवाला होता है | ; 
यदि केतु TLR घर में पड़ा हो तो वह व्यक्ति गडा हुआ धन प्राप्त . 
करता है, AAA लाटरी या सट्टे से sre धन पाता है, परन्तु ऐसा घन 
चिरस्थायी नहीं रहता । | 
त्रिकोण राशियों' में गये ग्रहों का फल--सूर्य यदि मूल त्रिकोण में 
हो तो व्यक्ति धनवान तथा समाज में आदर प्राप्त करनेवाला होता है। 
मूल त्रिकोणगत चन्द्र व्यक्ति को सुखी, सुन्दर तथा भाग्यवान बना 
देता | 
यदि भौम मूल त्रिकोण में हो, तो व्यक्ति दुष्ट, क्रोधी, निर्बेल और 
वामचीर होता हे । " 
ga मूल त्रिकोण में होने पर व्यक्ति सिद्धान्त गुणी, राजमान्य, 


t. लग्न.से पहछा, पाँचवाँ और नवां ug । 
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सैनिक, चिकित्सक, विद्वान या प्रोफेसर होता है | 

गुरु हो तो भोगी तथा कीर्ति स्थापित करता gar वह व्यक्ति अपने 
भाग्य को स्वयं बनाने में सक्षम होता है । " 

यदि शुक्र मूल त्रिकोण में हो तो वह कई पुरस्कार जीतता है, वह 
विदेशों का भ्रंमण करता हुआ प्रशंसा प्राप्त करता है। ; 

शनि मूल त्रिकोण मे स्थित होने पर वह सैनिक, सेना-प्रफसर, 
वैज्ञानिक और श्रस्त्र-शस्त्रो को चलाने में निपुण होता है । 

राहु मूल त्रिकोण में हो तो व्यक्ति तम्पट और बकवादी होता है। 

यदि किसी की कुण्डली में केतु मूल त्रिकोण में हो तो वह व्यक्ति 
घनवान तथा कामिनी-प्रिय होता है। : 


राशियों में नव ग्रहों का फल 
रवि 


यदि किसी की कुण्डली में रवि मेष राशि का हो तो उस व्यक्ति का 
आत्मबल मजबूत होता है, प्रत्येक कार्य में चातुर्य दिखाता हुआ वह व्यक्ति 
यश अजित करता है। ऐसा जातक उदार, प्रतापी, साहसी और महत्त्वा- 
कांक्षी होता. हे । oes 

वृष राशि पर qd हो तो वह व्यक्ति स्त्रियों से प्रकारण द्वेष करने- 
बाला, पापों से डरनेवाला, शान्त तथा चंचल चित्त वाला होता है। 

यदि qd मिथुन में हो तो वह व्यक्ति विचारवान, विवेकी, ज्ञान की 
खोज में तत्पर रहनेवाला, मघुरभाषी, पुरानी वस्तुओं को इकट्ठा करने . 
का शौकीन, इतिहास तथा ज्योतिषशास्त्र में पारंगत. होता है । 

. यदि सूर्य कर्के राशि में हो तो वह व्यक्ति कत्तव्य को सर्वोपरि 
मान्यता देनेवाला, चंचल, समानता. में विशवास रखनेवाला, प्रसिद्ध 
कीतियुक्त एवं परोपकारी होता है।. ._ a het 

fag राशि पर qd हो तो वह व्यक्ति क्रोधी, जंगल मं पशु-पक्षियों 
का शिकार करनेवाला, धैर्यशाली भ्रौर पुरुषार्यी होता है । ऐसा व्यक्ति 
- कठिन-से-कठिंन परिस्थितियों में भी नहीं घबराता है ।.. 

यदि कन्या राशि पर सूर्य हो तो वह व्यक्ति शक्तिहीन आर 
मन्दाग्नि का शिकार होता है | ऐसा व्यक्ति लेखन-कला में कुशल होते 
हुए भी उचित स्थान प्राप्त करने में सफल नंहीं हो पाता । 
तुला राशि में सूर्य होने पर वह परदेश-गमत्त प्रिय होता है। मन्दा र्न 
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"तेग Free होल? हुग्राएणी सब्र पर विजय TOMER ETEK शसा 
व्यक्ति प्रत्येक कार्य प्रारम्भ करने में हिचकिचाता है और स्त्रियों के 
चक्कर में व्यर्थं लालसा पालता हुआ व्यथित रहता है। 

सूर्य यदि जातक की कुण्डली में वृश्चिक राशि का हो तो वह व्यक्ति 
संमाज द्वारा मान्यता प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति लोभी तथा गुप्त रोगों 
से पीडित रहता है। चिकित्साशास्त्र में रुचि लेता है तथा साहस से . 
प्रत्येक कार्ये में तत्पर रहता है । 
घनु राशि का सूर्य जातक को योग मार्ग की शिक्षा देता है। वह्‌ 
व्यक्ति श्रास्तिक, साघु-सन्तों की सेवा करनेवाला, व्यवहा र-कुशल, दयालु 
. और स्थिरचित्त होता है । 4 
o यदि मकर लग्न में सर्य हो तो वह भंगड़ालू स्वभाव का SQUE 
व्यक्ति होता है, लोभ में इलत कार्य करने को भी तत्पर हो जाता है। 
ऐसा व्यक्ति चंचल, बकवादी प्रौर दुराचारी होता है । 
` कुम्भ राशि में सूर्य हो तो व्यक्ति कार्य-कुशल होता है । "ऐसा 
व्यक्ति घोर स्वार्थी, मित्रों को घोखा देनेवाला तथा संशयालु होता है। 
यदि मीन राशि पर सुयं हो तो जातक ज्ञानी, विवेकी, स्थिरचित्त, 
बुद्धिमान, भाग्य-निर्माता तथा इवसुर से घन प्राप्त करता है । 


चन्द्रमा 
मेष राशि का चन्द्र हो तो व्यक्ति बहु सम्पत्तिशाली, दृढ़ शरीर 
वाला और शूरवीर होता.है । जल में इसकी मृत्यु सम्भव है तथा घर की 
स्त्री इससे सन्तुष्ट नहीं रहती । ; 
वृष राशिगत चन्द्र व्यक्ति को दानी-मानी और धनी बना देता है । 
ऐसा व्यक्ति कन्या सन्तति-वहुल होने से दुखी रहता है। कफ रोग से यह 
जातक चिड़चिड़ा हो जाता है। _ 
° यदि चन्द्रमिथुन राशि पर हो तो ऐसा व्यक्ति मर्मज्ञ, विद्वान्‌, नीति- 
निपुण होता है । रति-कुशल व्यक्ति आँखो का चिकित्सक होता है। 
कक राशि पर चन्द्रमा हो तो व्यक्ति उन्मादी और रोगी होता है, 
बहुसम्पत्तिशाली और वहसन्ततिवाला यह जातक जलविहारी, कामान्ध 
आर कृतज्ञ होता है! ज़्योतिब, पुरातत्त्व ur विषयों में इसकी रुचि 
रहती है। , . j 
fag राशि पर चन्द्रमा हो तो व्यक्ति बलिष्ठ योद्धा तथा दन्त-रोगी 
होता है | ऐसा व्यक्ति अल्प सन्ततिवान तथा माता-पिता का भक्त 
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ized be aeaa कोविदारः मीर dida yToR देता. 
है । यह कई कलाझं में निपुण, मधुंरभाषी और सदाचारी होता है। _ 

यदि तुला राशि में चन्द्रमा हो तो व्यवित कृषि-कार्यो में अच्छा धन 
कमा सकता है । ऐसा नर बलिष्ठ, हृदय-पुष्ट ANT सैनिक यां जमींदार- 
सा जीवन व्यतीत करता है। 

वृश्चिक राशि का चन्द्रमा हो तो व्यक्ति देवताओं की खिल्ली 
उड़ाता हुआ भी उससे डरनेवाला होता है। ऐसा व्यक्ति पर-स्त्रीरत, 
लोभी तथ। गुणीजनों का आदर करनेवाला होता है। ` 

घनु राशि पर चन्द्रमा हो तो वह्‌ व्यक्ति कुशल शिल्पी, धनवान तथा 
समाज में आदर पानेवाला होता हँ । यह व्यक्ति प्रभावोत्पादक वक्ता 
maar नेता होता है । 

मकर राशिगत चन्द्रमा कवि, ्रोषी और निबेल होता है । संगीत 
कला में इसकी रुचि होती है तथा घामिक कार्यो में.घनव्यय करने में यह 
सुख अनुभव करता है। ; 

कुम्भ राशिगत चन्द्रमा क्षीण शरीर का तथा उन्मत्त स्वभाव के 
जातक को आलसी और दुःखी बना लेता है । ऐसा पुरुष शिल्पकला श्रों 
में प्रवीण होता है । 

यदि कुण्डली में मीन राशि पर चन्द्र हो तो व्यक्ति घामिक श्रौर 
शिल्पकार होता है । ऐसा व्यक्ति सुन्दर और बहुभोगी होता है । शिल्प 
तथा हस्तकला में प्रवीण होने के कारण यह व्यक्ति घनवान होता हुआ 
सुखभोग करता है | - 
मंगल 

किसी की कुण्डली में यदि मेष राशि पर मंगल हो तो व्यक्ति सत्य 
बोलनेवाळा, धैयेवान, शुरवीर, सैनिक, नेता या विद्वान्‌ होता है। 

वृष राशि पर चन्द्र हो तो उसके पुत्र उसे दुःख देते हैं तथा वह पाप- 
पुर्ण जीवन व्यतीत करता हुग्ना दुःख भोगता रहता है । लड़ाकू प्रवृत्ति 
के फलस्वरूप बन्वु-बान्धवों से उसका द्वेष रहता है | 

यदि मिथुन राशि पर मंगल हो तो वह व्यक्ति लोगों की मदद 
करनेवाला, परदेश में जाकर रहनेवाला तथा शिल्पकार होता है । 

कर्क में यदि मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति गरीब और सुख-सुविधा से 
बंचित रहकर दिन गुजारता है। रोगी और सुख की खोज में भटकता 
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हुमा यह सेवकर्वात्त घारण कर लेता है। 
fag राशि पर मंगल होने से व्यक्ति शूरवीर, परोपकारी, कार्य- 
'निपुण, स्नेह रखनेवाला और सदाचारी जीवन व्यतीत करनेवाला 
'होता है। R 
कन्या राशिगत- मंगल व्यक्ति को लोकमान्य, व्यवहारकुशल, 
श्रास्तिक, सुखी तथा माता-पिता का भक्त वना देता है। _ s 
तुला राशि ax यदि मंगल हो तो वह व्यक्ति कुशलता से दूसरों के 
घन पर मौज उड़ाता है। परदेश-निवासी तथा कामी जीवन व्यतीत 
करता हुआ भी यह व्यक्ति विद्वानों द्वारा श्रादर की दृष्टि d देखा 
जाता है। . ` . 
वृश्चिक राशि पर यदि मंगल हो तो व्यक्ति या तो पक्का व्यापारी 
» बनता है या फिर चोरों, ठगों और वदमाशों का सरदार वनता है | यह 
व्यक्ति पातकी, झूठा होते हुए भी शोक से जीवन विताता है | 
यदि मंगल ay राशि पर हो तो व्यक्ति क्रूरे श्रौर दुराचारी होता 
.है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की मेवा में तन-मन भोंक देता है । 
मकर राशि पर यदि मंगल हो तो व्यक्ति ख्यातिप्राप्त नेता, 
कुशल सम्पादक अ्रथवा पराक्रमी नायक बनता है। ऐश्वर्य योर भोग- 
विलास में जीवन व्यतीत करता हुआ ag स्वच्छन्द जीवन .विताने में 
सक्षम होता है। 
यदि.मंगल कुम्भ राशि पर हो तो उसका घन नट्टे में खत्म हो जाता 
है। भ्रधिक व्यसन से उसकी देह जर्जर हो जाती है तथा ग्राचारहीन, 
मद्यप-सा जीवन बिताने के लिए मजबूर हो जाता है । 
मीन राशि पर यदि मंगल हो तो जातक रोगी, मन्त्र-नन्त्र में 
विश्वास रखनेवाला, नास्तिक, gt, धूर्त, वाचाल और बन्धुओं को पीड़ा 
पहुंचानेवाला होता है।' : 


aq 


यदि जातक की कुण्डली में बुध मेष राशि पर हो तो वह कृश 
. देह का होते हुए भी हिम्मत और साहस वाला होता है। ऐसा व्यक्ति 
. चतुर, कुशल प्रेमी, सत्य बोछनेवाला, स्त्रियों को प्रसन्न करत्तेवाला, नट, 
Flu कर्जे पर कर्जा करनेवाला होता है। 
यदि बुध वृष राशि पर हो तो वह व्यक्ति रति-चर्या में निपुण, 
को जाननवाला, हृष्ट-पुष्ट, मधुरेभापी, धनवान और विलासी 
ov j 
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होता है । 
मिथुन राशि में पड़ा gar बुध लब्धप्रतिष्ठ वक्ता, मीठा बोलने- 
वाला, शास्त्रोंका जानकार, लेखक और सदाचारी बनता FHT At जातक 
, को सन्तान-दुःख प्रदान करता रहता है। 
यदि बुघ कर्क राशि पर हो तो व्यक्ति निइचय ही परस्त्रीरत होता 
है । ऐसा व्यक्ति गाने-बजाने का शौकीन, कामी, परिश्रमी और विदेश 
में रहने का इच्छुक होता है। . : 
यदिःवुघ faz पर हो तो वह व्यक्ति ठग, घोखा देनेवाला, कपटी, 
व्यभिचारी atc मिथ्या भाषण करने में qe होता है । 
कन्या राशि पर बुव जिसकी कुण्डली में हो वह व्यक्ति सुप्रसिद्ध 
साहित्यकार, विख्यात कवि अथवा कुशल सम्पादक होता है । ऐसा 
व्यक्ति भाषण देने में निपुण होता है.। - 
यदि बुध तुला राशि पर हो तो जातक चतुर वक्ता एवं व्यापार- 
कार्यों में दक्ष होता है । शिल्पकला में प्रवीण यह व्यक्ति Hera का 
पालन-पोषण करनेवाला, ग्रास्तिक व घामिक मनोवृत्ति का होता है। 
यदि वृश्चिक राशि पर बुघ हो तो व्यक्ति दुराचारी, लम्पट, धूर्त, 
अनेक प्रकार के व्यसन वाला, मूर्ख और कर्जा बढ़ानेवाला होता है। 
घनु राशि का बुध व्यक्ति को उदार, प्रसन्नचित्त, राजनीतिज्ञ, 
` विद्वान, लेखक, श्रालोचक प्रथवा विरोधी पार्टी का नेता जना लेता है। 
यदि बुध मकर राशि में हो तो व्यक्ति कुलहीन, दुष्ट, दुराचारी, 
दुस्साहस करने वाला; मिथ्याभाषी तथा मूर्खे होता है। 
कुम्भ राशि में यदि बुध हो तो बह्‌ व्यक्ति कुटुम्ब द्वारा तिरस्कृत 
होकर परदेश में निवास करता है। ऐसा जातंक दुःखी, ग्रल्पघनी और 
हीन मनोवृत्ति का होता है। र 
यदि जातक की कुण्डली में मीन राशि पर qu स्थित हो तो वह 
व्यक्ति परदेश में घन कमानेवाला, कार्य-कुशल, मीठा बोलनेवाला, 
` छली एवं स्वाभिमानी होता है i ; 


शुर 
यदि किसीकी कुण्डली में मेष राशि पर गुरु हो तो वहव्यक्ति 
ae घन कमानेवाला, श्रसत्यवादी, प्रसिद्ध कीतिवात एवं विजयी 
होता है.। 
वृष राशि पर गुरु हो तो वह व्यक्ति देवताओं में विश्वास रखने- 
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झैता है। c 
मिथुन राशि का गुरु होने से जातक विज्ञान विषय में रुचि es 
बाला होता है, उसे जीबन में भ्रनायास घन प्राप्त होता है तथा लेखक 
बनकर कीति प्राप्त करता है । व्यवहार-कुशल होता है | 
ककं राशि पर गुरु होने से व्यक्ति विद्वान्‌, सत्य बोलनेवाला, साम्य- 
बादी विचारों का प्रशंसक, योगी, सुखी, घनी भ्रौर धर्मात्मा होता है । 
यदि सिह राशि में गुरु हो तो जातक शत्रुगों को जीतकर शत्रुजित 
कहलाता है । ऐसा व्यक्ति सभा में उपस्थित सभी लोगों को भाषण से 
न्नन्त्र-मुग्ध कर देता है | १ 
कन्या राशि का गुरु भोगी, विलासी, चित्रकला-प्रवीण तथा चंचल 
स्वभाव का बनाने के साथ-साथ व्यक्ति को ऐशो-ग्राराम का शौकीन भी 
बना देता है। 
यदि गुरु तुला में हो तो जातक बुद्धिमान, व्यायारकुशल, कवि या 
लेखक होता है। वह सुखी जीवन बिताता हुआ यश का भागी होता है। 
वृश्चिक राशि का गुरु व्यक्ति को राज्यकार्य-दक्ष, पुण्यात्मा आर 
शास्त्र-चतुर बनाने में सहायक होता है। | 
यदि धनु राशि में बृहस्पति हो तो जातक qd होने के साब-साथ 
` नीच और निम्न व्यक्तियों से सम्पक रखता है। उसका दम्भ उसे घीरे- 
धीरे पतन के मार्ग पर ले जाता हैं। ऐसा व्यक्ति किसी की भी सलाह 
नहीं मानता। | 
मकर राशिगत,गुरु जिसकी कुण्डली में होता है, वह चाहे जितना 
भी परिश्रम करे, उसका पुरा फल उसे नहीं मिळता | धन का सदैव उसे 
अभाव रहता है। . 
यदि गुरु कुम्भ राशि में हो तो वह व्यक्ति डरपोक स्वभाव वाला, 
कपटी और पत्नी.तक को घोखा देनेवाला होता है । उसकी उम्र विदेशों 
में ही कटती है। / 
यदि गुरु मीन! राशि में हो तो व्यक्ति दाशंतिक, लेखक, गर्वेहीन, 
शान्त, सहिष्णु ग्रौर व्यवहारकुशल होता है । ऐसा व्यक्ति साहित्य का 


> 


विशेष प्रेमी होता है । 


gw 


*यदि मेष राशि पर शुक्र हो तो वह व्यक्ति दुराचारी और afa- 
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तथा वेश्यागामी होता. ह | लम्पटता, AAA, चञ्चल उस 
(गुण होते हैं । 
यदि वृष राशि पर शुक्र हो तो वह व्यक्ति 'ऐक्वयंवान श्रौर परोप- 
कारी होता है । अनेक शास्त्रों और विद्या्रों का वह जानकार होता है, 
सुन्दर स्वभाव की कई स्त्रियों के मन-मम्दिर का देवता होता है। 
मिथुन राशिगत शुक्र हो तो व्यक्ति चित्रकला में निपुण होता d | 
u दरत्यकारों के साथ उठता-बैठता है श्रौर कवि-हृदय व सज्जन होता 
1 
यदि शुक्र कर्क राशि से हो तो व्यक्ति घामिक स्वभाव का परोप- 
कारी होता है, वह सदैव घन का इच्छुक रहता है और उसके कार्य सफ- 
लता के पास ग्राते-श्राते रुक जाते हैं | । 
fag राशि में बदि शुक्र हो तो वह व्यक्ति सदैव चिन्तातुर रहता 
है, पुत्र और पु्ियों से उत्ते कष्ट मिलता है तथा जीवन के अन्तिम दिनों 
मे ve भांति-भाँति के रोग श्रा घेरते हैं । : 
यदि शुक्र कन्या राशि में हो तो व्यक्ति अति कामी होता है, सभा 
में आदर प्राप्त करता है और सट्टे द्वारा ग्रपना सारा धन लूटा देता है। 
वह भोगी, रोगी और वीर्यहीन होता है। 
दुला राशि का शुक्र व्यक्ति को कई कार्यों में दक्ष बना लेता है । अपने 
बस्धुओं gx उसकी आजीविका चलती है और कार्यकाल में यश प्राप्त . | 
करता रहता है। र 
यदि शुक्र वृश्चिक राशि पर हो तो उसका धन कुकर्मों से एकत्र 
होता है, दिनोंदिन उस पर ऋण बढ़ता ही रहता है तथा बह क्रोधी और 
दरिद्र होता है । वह गुप्तांगो में रोग होने से बेचैन रहता है | , 
यदि घनु राशि पर शुक्र स्थित हो तो उसे पिता द्वारा श्रजित धन 
नहीं मिलता । वह अपने भुजबल से घन एकत्र करता हैतथा दान करता 
हुआ पुण्यलाभ प्राप्त करता है। समाज में उसकी कद्र होती है, तथा 
उसके जीवन से अन्य लोग प्रेरणा ग्रहण करते E | 
यदि शुक्र मकर राशि प्र स्थित हो तो वह जातक निर्बेल तथा HT 
हृदय होता है। मान रखता हुआ भी वह दुःखी रहता है तथा एकान्त + 
विचरण करना इसका प्रिय विषय रहता है। 
कुम्भ राशिगत शुक्र जिसकी कुण्डली में हो तो वह चिन्ता से ग्रसित, 
रोगों से दुःखी, परस्त्री में ग्रनुरक्‍्त तथा धन को व्यर्थ ही खच करनेवाला 
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होता है । घर्मादिक कर्मो में उसकी कतई रुचि नहीं रहती । , 

यदि मीन राशि में शुक्र हो तो वह व्यक्ति शिल्पादि कार्यो का जान- 
कार होता है, श्रपने कार्यों में दक्ष तथा कृषि-कर्म का जानकार होता है। 
ऐसा जातक जौहरी, धनी तथा शान्त स्वभाव का होता है । 


शनि 


यदि किसी की कुण्डली . मेष राशि का शनि हो तो वह व्यक्ति 
श्रात्मद्रलहीन और निर्बल होंता है। किसी का भी अहसान वह शीघ्र हो 
भुला देता हैव दुराचारी कामों में अपने समय को बरबाद करता है। 

यदि शनि वृष राशि पर हो तो वह व्यक्ति दुराचारी, द्रव्यहीन, 
मूर्ख श्रौर असत्यभाषी होगा। ऐसे व्यक्ति के वचनों का विश्वास कठिनता 
से ही होता है। | 

मिथुन राशि स्थित शनि, व्यक्ति को कपटी, दुराचारी, पाखण्डी 
आर निर्धन बनाने में सहायक होता है। कामातुर रहते हुए भी ऐसे 
व्यक्ति को कोई नहीं चाहता 1 

यदि शनि कर्क राशि पर हो तो जातक बाल्यावस्था में प्रत्यन्त दुःखी 
रहता है। माता का उसे नहीं के बराबर स्नेह मिलता है, इसका स्वभाव 
चञ्चल और अस्थिर होता है, जिसके कारण कोई उसका विश्वास करने 
को तैयार नहीं होता i 

सिंह राशि का शनि होने से व्यक्ति लेखक वनता है। जासुसी कार्यों - 
अथवा जासुसी लेखन में इसकी विशेष रुचि रहती है और साधारण 
जीवन व्यतीत करता है। र 

` यदि शनि कन्या राशि पर हो तो जातक बलवान, अपने क्षेत्र का 

HUT HAHA, भ्रवसरवादी, लेखक, सम्पादक AAA कट्टर श्रालोचक | 
होता है। | x 

यदि शनि तुला में हो तो जातक नेतृत्व वहन करने में सक्षम होता 
है। वह सदैव अपनी उन्नति की श्रोर श्रग्नसर-रहता है तथा भुजबल से 
यश अजित करता है। | 

वृश्चिक राशिगत शनि जातक को स्त्रीहीन, क्रोधी तथा लम्पट वना 
देता है | हिसक कार्यो में ag रुचि लेता है तथा लोभ में आकर जघन्य 
से जघन्य कार्य करने को तत्पर हो जाता है। 

यदि शनि घनु राशि पर हो तो जातक व्यवहारकुशल होता.है। 
पुत्र की कोति से उसकी प्रसिद्धी फैलती है तथा बाल्यावस्था से यौवन 
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तथा यौवन से वृद्धकाल में श्रधिक सुख देखता है। . ८ 

मकर राशि स्थित शनि.जातक को मक्कार, Set ओर परिश्रमी 
` बना क्षता है । भोग भोगने में यह तत्पर रहता है तथा शिल्पादि कार्यों 
में अत्यन्त कुशल एवं दक्ष होता है | - 

यदि शनि कुम्भ राशि पर स्थित हो तो जातक कई प्रकार के व्यसन 
करनेवाला, देवी-देवताश्रों को ठुकरानेवाला, परिश्रमी तथा उन्मादी 
स्वभाव का होता है । 

मीन राशि में शनि हं। तो व्यक्ति हतोत्साही होता है, AIA व्यक्तित्व 
का वह स्वयं नाश करता है और श्रविचार से बना-बनाया कार्य बिगाड़. 
देता है। ऐसा व्यक्ति शिल्पकार और कठोर स्वभाव का होता है। 
राहु : É 
यदि किसी की कुण्डली में मेष राशि घर राहु हो ठो जातक ATTA 
और श्रकर्मण्य होता है । ATA ्रविवेक से चारों ओर AAA की कतार 
इकट्टी कर लेता है। 

वृष राशि पर राहु हो तो व्यक्ति कुरूप और मटमैले रंग का होता 
& | इसका स्वभाव चञ्चल और भ्रस्थिर होता है, जिसके कारण कोई 
उसका विश्वास करने को तैयार नहीं होता । 

afa मिथुन राशि का राहु हो तो जातक योगाभ्यासी होता है। 
गायन और वाद्य भ्रादि में उसकी रुचि रहती है और दोघं आयु भोगता 
हुआ वह सुखपुर्वक जीवन व्यतीत करता है। _ 

कक राशि का राहु व्यक्ति को उदार बनाने के साथ-साथ योगी भी 
बना लेता है। मित्र उसका घन खा लेते हैं और कई वार कपट से छना 
जाता है | 

fea में यदि राहु हो तो जातक चतुर, नीतिवान, सत्पुरुष और सोच- 
ब्रिचारकर ग्रागे वढनवाला एवं व्यवहा रकुणल होता हैः! i 

कन्या का राहु व्यक्ति को लोकप्रिय बनने में मदद करता है । ऐसा 
व्यक्ति कवि, लेखक, दार्शनिक अथवा गायन विद्या में निपुण होता है | 

यदि तुला राशि में राहु हो तो जातक की उम्र थोड़ी होती है। वह . 
किसी क द्वारा गोद लिया जाता है, जिससे उसे बंनप्राप्ति होती है। ATA 
कार्य में दक्ष ऐसा व्यक्ति दांतों के रोग से पीड़ित रहताहेँ।  . 

यदि राहु वृश्चिक राशि में हो तो व्यक्ति धूर्त, fada, निर्धन और 
रोगी होता है । उसका धन डाक्टर और वैद्य हडप लेते हैं तथा वह प्रन्य 
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व्यर्थ की चिन्ताओं से ग्रसित रहता है | 

घनु में यदि राहु हो तो व्यक्ति छोटी उम्र में ही दुःख भोगने लग 
जाता है। ऐसा व्यक्ति निश्चय ही दूसरे व्यक्ति द्वारा गोद लिया जाता है 
तथा वह मित्रों को धोखा देने में पटु होता हे । इस प्रकार के जातक से 
उसकी स्त्री अप्रसन्न रहती हैं । : 

यदि मकर राशि में राहु हो तो व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद 
नता है । ऐसा जातक श्रेष्ठ, गुणज्ञ और शायरी करने में चतुर होता 

l 

कुम्भ राशि में यदि राहु हो तो जातक कुटुम्वहीन तथा दाँतो का 
रोगी होता है। वह बहुत कम बोलता है पर जो कुछ भी कहता है, उसका 
सामने वाले व्यक्ति पर पूरा असर पड़ता है ! लेखक होने पर भी धन 
का Tal AAT रहता है। 

यदि मीन राशि में. राहु होता है तो जातक आस्तिक, शान्तचित्त 
वाला, सहृदय, कार्य-दक्ष और विभिन्न कलाश्रों का प्रेमी होता है। 


tg 
यदि जातक की कुण्डली में मैष राशि पर केतु हो तो व्यक्ति स्वा- 
भिमानी, क्रोध में जलनेवाला, वात-रोग से पीड़ित और कई Ararat 
को जाननेवाला होता है । (ur | 
वृष राशि पर केतु हो तो जातक दु:ख और निरुद्यमी होता है । 
व्यर्थ मे बकवास करनेवाला वह व्यक्ति किसीकी भी सहानुभूति ग्रजित 
नहीं कर पाता | धन की सदैव उसके पास कमी ही रहती =I ह: 
यदि मिथुन राशि में केतु हो तो साधारण व्यक्तित्व का पुरुष कम 
श्राय पर Gl सन्तोष करके बैठा रहता है । कमी होने के कारण शत्रु नित 
नये पैदा होते रहते हैं तथा कम उम्र में ही बहुत-कुछ दुःख देख लेता है। 
कर्क राशि का केतु जातक को भूत-प्रेतों से पीडित रखता है, वात- 
विकारी होने के कारण उसे कई प्रकार के दु:ख भोगने पड़ते हैं। , 
यदि केतु सिंह राशि का हो तो व्यक्ति डरपोक और क्रोधी होता 
है। उसकी मृत्यु साँप के डसने से होती है तथा वह कई कलाओं की जान- 
कारी रखता है। हि. 
. कन्या राशि स्थित केतु जातक को रोगग्रस्त, मंदारित पीडित और 
मूखं H देता है । ऐसा व्यक्ति अपनी सन्तान-तथा स्त्री से सदैव पीडित 
रहता है । | 
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यदि केतु तुला राशि पर हो तो अठ़ठाईसवे वर्ष के बाद इवेत कुष्ठ होने 
का भय रहता है । वह HAT होकर जगह-जगह श्रपमानित होता है । 
ड वृश्चिक राशि का केतु जातक को धूतं एवं. वाचाल बना देता है। 
रुपयों की चिन्ता में वह दिनोंदिन पीला पड़ता रहता है तथा यौवनकाल 
में कुष्ठ के लक्षण प्रकट होते हैं । : 
यदि ag राशि में केतु हो तो जातक घूर्त और श्रसंत्य बोलनेवाला 
होता है । वह अपनी चालाकी, ठगी और कला से दूसरे के घन पर ही 
मौज करता है । 
मकर राशि में केतु हो तो व्यक्ति .परिश्रम करनेवाला, पराक्रमी 
भौर नायक होता है । टु 
यदि कुम्भ में केतु हो तो व्यक्ति गरीब, कान का रोगी और इधर- 
उघर भटक्नेवाला होता है । ; 
यदि जातक की कुण्डली में मीन राशि का केतु हो तो कार्यपरायण 
होते हुए भी जातक भाग्यहीन और डरा-ढरा-सा जीवन व्यतीत करता 
है। 


८ : दशा-विचार 


दशाएँ मुख्यतः तीन प्रकार की मानी गई हैँ-श्रष्टोत्तरी, विशो- 
तरी, योगिनी । दक्षिण में अष्टोत्तरी दशा से तथा उत्तर भारत में 
प्रधानतः विशोत्तरी दशा से ही शुभाशुभत्व जाना जाता है।'मार्केश का 
. निर्णय भी तिशोत्तरी दशा ले ही किया जाता है । 


विशोत्तरी 


इस दशा में मनुष्य की १२० वर्ष की आधु मानकर ग्रहों का विभा- 
जन किया गया है, जिसके फलस्वरूप सूर्य की दुशा ६ वषं, चन्द्रमा की 
१० वर्ष, मंगल को ७ वर्ष, राहु की १७ वर्ष, गुरु की: १६ वर्ष, शनि की 
१९ वर्ष, बुघ की १७ वर्ष, केतु की ७ वर्ष एवं शुक्र की २० वर्ष की दशा 
“बताई गई है। ; 
इन ग्रहों को क्रम भी इस प्रकार से रहता है । जन्म-नक्षत्र के अनु- 
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सार ग्रह को दशा मातो गई है भ्रर्थात्‌ बालक के जन्म के समय में जो 
नक्षत्र होता है उस नक्षत्र से सम्बन्धित ग्रह की दशा भी प्रारम्भ हो जाती 
है। ग्रगले पृष्ठों पर ग्रह, उनकी दशा, वर्ष तथा उससे सम्बन्धित नक्षत्र 
“दिए जा रहे है । x E 
उदाहरणार्थ--यदि| किसीका जन्म पुनवंसु नक्षत्र में हो तो उसके 
जन्म से बृहस्पति की दशा प्रारम्भ होती है जो १६ वर्ष की मानी गई है, 
इसके बाद शनि की दशा प्रारम्भ होगी, जिसकी अवधि १९ वर्ष है, 
इसी प्रकार आगे TAMA चाहिए | 
, जन्म के समय वालक का नक्षत्र जित्तने ग्रंश-भोग चुका होता है यानी 
बालकके जन्म के समय जितने ग्रंशों तक नक्षत्र बीत चुका होता है, उसी 
अनुपात में उस ग्रह की दशा भी वालक अपने जन्म से पूर्व भोग लेता है। 
दाहरणार्थ--भरणी नक्षत्र से ग्राधे अंश वीतने पर बालक का जन्म 
हुआ तो इसका तात्पर्य यह gar कि भरणी से सम्बन्धित ग्रह. शुक्र की 
श्राधी दशा (१० .वर्ष ) बालक अपने जन्म से पूर्व भोग चुका है। इसी 
SEIS श्रन्य स्थिति में भी समझना चाहिए ।. 


जन्म-नक्षत्र द्वारा ग्रहदशा बोघक चक्र 
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अन्त दशा 
_ ` प्रत्येक ग्रह की महादक्षा में & ग्रहों की अन्तदंशा होती है, जैसे सूर्य 
की महादशा मे पहली अन्तर्दशा सुर्य की, दूसरी चन्द्रमा की, तीसरी 
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जिस ग्रह का हषंबल होता है वह ५ विश्वा बल प्राप्त करता E । 

जिस ag का हर्षेबल ५ विष्वा हो वह भल्पवली, १० विश्वा हो 
वह मध्यबली, १५ विइवा हो वह पुर्णंबली भ्रौर शून्य विश्वा हो वह 


निर्बल ग्रह माना जाता है । हर्षित ग्रह श्रपंनी दशा प्राने पर इच्छा फल : 


हैं | 


EL 


Te मुख्यत: ताजिकशास्त्र,मे वर्ष-फल में सोलह योग माने गये हैं | इसमें | 


. :लंग्न के स्वामी को लग्नेश तथा शेष भावों के स्वामियों को कार्यश कहा 
गया है.। इन दोनों के योग से ही ये सोलह योग बनते हैं! 


v^ (१) इष्कवाल--केन्द्र (१, ४, ७ six १०वां स्थान) और पण- : 
E फर (२,-५,.८, ११) में सभी ग्रह हों तो 'इक्कवाल' योग वनबाहै। _ 


“इस योग के होने से जातक की उन्नति होती है, राज्य की ओर से तरक्की 
मिलती है.तथा यश, घन और संतान की प्राप्ति होती है। यदि ३, ६, & 
झौर १२वें भाव में कोई ग्रह न हो तो ऐसा इक्कवाल योग समस्त भ्ररिष्ट 
को भँग.करनेवाला माना गया है | E : 

. (२) इस्थुवार--प्रापोक्लिंम (३, ६. ६, १२) में सभी ग्रह हों 
तो 'इन्दुवार' योग होता है। इस योग के होनेसे सामान्य सुख कौ प्राप्ति 


होती है, परन्तु उस वर्ष उसकी उन्नति के मागं में कई प्रकार की बाधाएँ - 


उपस्थित होती रहती हैं। | 3 
. " . (३) weeks योग के तीन भेद हैं--हत्यशात्र, qU- 


.-.. दृत्यशाल, भविष्यत्‌ इत्यथाल । 


~. . (क) लग्नेश तथा कार्येश दोनों में जो मन्दमति पर हो खथा बह 
शीक्षंगति वाले ग्रह से श्रधिक अंश पर होकर परस्पर दृष्टि रखबा हो. 


. तो.'इत्थशाल' योग बनता है ।  . ics 
o(a) लग्नेश भ्रौर कार्येश में मन्दगति ग्रह से शीघ्रगति ग्रह १ 
: विकला से ३० विकला तक न्यून हो तो वह “पूर्ण इत्वशाल” योग कह- 
` - लाता है | TR E | 
Ice E ) manfa (चन्द्र, बुध, सूर्य, भोम, गुरु और शनि उत्तरोत्तर 
अन्दर्गात ग्रह कहलाते हैं) ग्रह जिस राशि में हो उससे पिछली राशि में 
.. शीघगति ग्रह हो तो “भविष्यत्‌ इत्यशाल' योग बनता ह । 
, : :. 'लंग्तेश से जिन-जिन भावों के स्वामियों का इत्थशोल योग हो उन 
भाव-सम्बन्धी लामो को जातक प्राप्त करता है। तीसरे स्थान से भाई; 
न्‍ `. ` १४५ 
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याँचवें स्थान से dart, सातवे से स्त्री और दसवें स्थानं से राज्य-सम्बड 
शी शुमाशुम जानना चाहिए। इत्यशाल योग जातककी कार्यसिद्धि करनेड 
amem, उन्नतिशील और मनोवांछित कायं पूण करनेवाला माना गया 
है, परन्तु इस योग में लग्नेश तथा कार्येश को दृष्टि लग्न तथा कार्य 
भाव पर होनी नितान्त आवश्यक है । 

(४) ईशराफ--मन्दगति ग्रह से शी घ्रगति ग्रह अधिक-से-प्रधिक 
एक अंश आगे हो तो 'ईशराफ' योग वनता है । इसे “मुशरिफ' योग भी 
च्हहते हैं। यह योग शुभग्रह से युक्त होने पर शान्ति, सुख, प्रेम और 
Oars प्रदान करता | तथा AAA ग्रहों से युक्त होने पर दुःख, चिन्ता 
ad मानसिक क्लेश को भी बढ़ाता है। - 

(५) यमय--लग्नेश कार्येश में, जब शी प्रगति ग्रह थोड़े Wai पर 

. च मन्दगति ग्रह afas sat पर हो और दोनों एक-दूसरे को न देख रहे 
हों तथा हत दोनों के बीच मन्दगति ग्रह दीप्तांश अन्तर से देख रहा हो 
तो 'यमय' योग बनता है। जिस जातक के वर्ष में ऐसा योग पड़ता है तो 
उस वर्ष उस व्यक्ति का कार्य तुरन्त हो जाता है श्रौर भ्रन्य लोग सस | 
कार्य में भरपुर सहायता देते हैं । ै 1 

(६) नक्त- लग्नेश तथा कार्येश में जो शीघ्रगति ग्रह हो वह 
खोडे ग्रंथ पर और मन्दगति ग्रह श्रधिक ग्रंशों पर हों एवं परस्पर न 
देख रहे हों तो “नक्त' योग होता है । इस योग का फल भी यमय योग 
के तुल्य ही समझना चाहिए । । 
(७) मणऊ--लग्नेश तथा कार्येश में जो शी प्रगति ग्रह हो उससे 
हीनाधिक भ्रंदा पर शनि या मंगल हों तथा शी प्रगति ग्रह को शत्रु देख 

. रहे हों छो 'मग्रऊ' योग होता है। जिस बर्ष में ऐसा योग होता है, बह 
Wd जातक के लिए दु:खमय होता है एवं वर्ष-भर में हानि, उपद्रव, कष्ट 
तथा बीमारी आदि सहनी पड़ती है । 

. (८) कस्बूल- लग्नेश और कार्येश का परस्पर इत्यशाल था 

कव्हा योग होने पर “कम्बूल” योग होता है । इस योग के मुख्य ४ 

«él 


क) उत्तमोत्तम फम्दूल--चन्द्रमा उच्च का अथवा स्वराशि 
- कांहो ण लग्नेश एवं कारये भी इसी प्रकार की स्थिति में हों अथवा 
दोनों में क्षे एक स्वगृही उच्च का हो, जिसमें चन्द्रमा इत्यशाल करता हो 
तो ag “उत्तमोत्तम कम्बुल' योग कहलाता है। यह योग जातक की कार्थ- 
-सिद्धि करनेवाला एवं सुख-शान्ति प्रदान करनेवाला है i 
. १४६ i 
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(€). marea कम्शूछ--चन्द्रमा स्व gun खुद के द्रेष्काण 
अथवा स्वयं के नवांश में हो एवं लग्नेश तथा कार्यश उच्च के हों या 
स्वगुही हों तो बह “मध्यमोत्तम कम्बूल” योग कहलाता है। यह योग 
अभीष्ट सिद्धि करनेवाला एवं वर्ष-भर व्यक्ति की बाधाओं .को शान्त 

करनेवाला होता है। 


(ग) उत्तम कब्बूछ--चन्द्रमा नीच का अथवा अधिकारच्युत हो 
CNT लग्नेश, कार्येण, स्वगृही अथवा उच्च के हों तो “उत्तम कम्बुल' योग 
बनंता है। यह जातक.की मित्र-संख्या बढ़ानेवाला तथा मित्रों द्वारा dt 
कार्यसिद्धि करनेवाला माना गया है à 


(घ) अधमोत्तम कम्बूल- चन्द्र नीच का हो या शत्रु राशि स्थित 
हो एवं लग्नेश कार्येश उच्च के, स्वगृही अथवा श्रधिकारयुक्त.हों तो 
'शधमोत्तम कम्बुल' योग बनता है । इस योग से वर्ष-भर मानसिक 
परेशानी रहती है तथा काफी कठिनाइयों के बाद कार्य सिद्धि होती है । 


(ङ) अधमाधम कम्बूल--चन्द्रमा नीच राशि पर हो, लग्नेश शत्रु 
क्षेत्री हो, कार्येश भी शत्रु स्थान पर स्थित हो एवं परस्पर इत्यशाल योग 
करते हों तो 'अधमाधमं कम्वुल' योग बनता है।यह योग वर्ष-भर महा- 
कष्ट एवं विपत्तिदायक होता हे। . 

(8) गरी कस्दूल--ऊग्नेश और कार्येश का परस्पर इत्यशाल योग 
- होता हो भौर चन्द्र शीघ्र ही अग्रिम राशि पर जानेवाला हो यानी राशि 


के २६वें अंग पर स्थित हो ग्रौर उससे अग्िम राशि में उच्च का लग्नेश ' 


थवा कायश स्थित हों, जिससे चन्द्रमा मुत्थशिल योग करता हो तो 
ऐसी स्थिति में 'गैरी कम्बुल' योग बनता है । यह योग अन्य स्वजनों की 
सहायता से कार्यसिद्धि करता है। 

(१०) रह--जो ग्रह्‌ ग्रस्त, नीच, शत्रक्षेत्री, हीनक्रान्ति, वक्री 
भर बलवान होकर इत्थशाली योग करता हो तथा az कार्येश के रूप 
में केन्द्र में स्थित हो तो uo योग बनता है। यह योग प्राणघातक, 
शत्रुओं को बढ़ानेवाला एवं उन्नत्रि के मार्ग में अवरोधक है। 

(११) खल्लासर--लग्नेश'ओर कार्येश का परस्पर इत्यशाल हो 
झौर चन्द्रमा शून्य मार्ग पर गत हो तो ऐसे योग को ज्योतिषियों ने 
'बल्लासर' नाम से सम्बोधित किया है । यह योग कम्बूल योग के शुभा- 
शुभ को नष्ट करनेवाला है। P 

१४७ 
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(१२) दुष्फालि कुथ--मन्दगति ग्रह स्वगृह अथवा अपनी उच्च 
राशि पर हो और अधिकार से हीन होकर शी घगति ग्रह से इत्यशाल घोष 
करता हो तो 'दुष्फालि FA योग बनता है। यह योग कार्य में धीमापन 
और भ्रवरोघलानेवालाहीी 0 € 

g ३) दुत्योत्यदिवीर--लंग्नेश और कार्येश “रद योग' में हों और 
दोनों में से एक भ्रधिकारवान ग्रह से मुत्यशिल योग aid होतो 
'दुत्योत्यदिवीर' योग बनता है । यह योग भी वर्षफल में अशुभ माना 
गया है। 

| : १४) तस्बीर- लग्नेश कार्य से इत्थशाल योग न करता हो 
और इनमें से कोई एकमार्गी ग्रह वनकर राशि के अन्तिम अंशों में हो 
झौर अग्निम राशि में ग्रह उच्च राशि में अथवा स्वगृही हो तो 'तम्बीर 
योग” बनता है । यह योग कार्यसाधक एवं वर्ष-भर सुख-शान्ति बढ़ाने- 
वाला है। . ; ; ; 

(१५) फत्य- लग्न में स्थित ग्रह बली होता है। इससे २, ३, Y 
y, 3 e, J saI ११वें स्थान में स्थित उत्तरोत्तर कमजोर माने जाते 
E 1 इसी प्रकार स्वक्षेत्र, स्वोच्च, स्व हद्दा, स्वद्रे ष्काण और स्व नवमांश 
में स्थित ग्रह, उत्तरोत्तर बली माने जाते हैं। इन ग्रहों के परस्पर सम्बन्ध 
को 'कुत्थ” योग कहते हैं। यह योग जातक के लिए लाभकारी तथा 
धनधान्य बढ़ानेवाला माना जाता है । 

(१६) दुरफ्फ--वक्री होने वाला ग्रह वक्री ग्रह, ३, oT व १२वें 
भाव में स्थित ग्रह, नीच पाप ग्रह से रत, ग्रस्त, बलहीन ग्रह और क्रांति- 
हीन ग्रह यदि अन्य fade ग्रह से मुत्यशिळ योग करता हो तो 'हुरफ्फ 
योग होता है। पह योग वर्ष-भर सन्तापकारक, प्राणघातक AT दुःख” _ 
दायक होता है । HE 

इन सोलह योगों का वर्षफल में अत्यधिंक महत्त्व है । इन योगों.के 
अध्ययन से ही जातक के शुभाशुभ का निर्णय किया जा सकता 2d 

विशोत्तरी मुद्दाशशा--अश्विनी नक्षत्र से जन्म नक्षत्र तक गिनने से 
जो संख्या आए उसमें गतवर्षों को जोड़.देना चाहिए और योगफल में 
से दो घटाकर जो दोष बचे उसमें € का भाग देना चाहिए । नीचे जो शेष 
बचे वह क्रमश: सूर्य, चन्द्र, भौम, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र 
की दशा होती है अर्थात्‌ एक शेष बचे तो सूर्य की दशा, दो बचे तो चन्द्र ` 
. की दशा । इसी प्रकार भागे भी समझना चाहिए । 
विशोत्तरी दशा के वर्षों को ३ से गुणा करने से विशोत्तरी मुद्दा 
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«ur के दिन बाते Qa विद्योत्तरी दशा में १२० वर्षे की आयु मानकर 
. qg दषा Te एसी प्रकार मानी गई है । 
सुर्य की wur ६ वर्ष, चन्द्रमा की १० वर्ष, भौम की ७ वर्षे, राहु 
की १८ वर्ष, बृहस्पति की १६ वर्ष, शनि की १६ वर्ष, बुध की १७ बर्ष, 
केतु की ७ वर्ष एवं शुक्र की २० वर्ष की दशा मानी गई है । 
इसी के अनुसार विद्योत्तरी महादशा इस प्रकार से होगी. : सुर्य 
& X ३२-१८ दिन, चन्द्रमा १०> ३--३० दिन, भौम-७ X ३--२१ 
दिन, राहु १८०८ ३--५४ दिन (या १ मास २४ दिन), गुरु १६ x 
३२४८ दिन, शनि 26x ३--५७ दिन, बुध १७% ३--५१ दिन, 
केतु ७2८ ३--२१ दिन और शुक्र २० X ३२६० दिन अर्थात्‌ दो मास 
की मुद्दादशा होगी | - 


विशोत्तरी मुद्दादशा चक्र: 
सु. ल. भो. रा. गु. शः खु. के. शु. ग्रहा 
6 0 ९३6 १६ १७७१७ ४2९०० २ मास 
१८ e २१ २४ १८ २७ २१ २१ ० दिन 


मुद्दा अन्तदेशा- मुद्दा अन्तर्दशा निकालने का यह नियम है कि जिस 
` ग्रह्‌ की दिशा में अन्तर निकालना हो उस ग्रह की दशा को सम्बन्धित 
ध्रुवांको से गुणा करने देना चाहिए। गुणा करने पर जो गुणनफल आए 
- उस गुणनफल में ६० से भाग देने पर ग्रन्तदंशा के दिनादि आते हैं। 
ध्र वांक- सूर्य ४, चन्द्र ८, भौम--५, वुघ--७, गुरु१०, 
शुक्र-- ५, रानि 8, राहु--५, केतु ६ | - 
उदाहरणाथं--सूर्ये की अन्तदंशा निकालनी है तो सूर्य मुद्दा की 
दिन-संख्या १८ को उसके ध्रुवांक ४ से गुणा किया । गुणनफल में ६० 
छा भाग दिया तो-- . is 
१८५४७२, ORS &$o— 4 दिन शेष १२ 
१२२५८६०७-७२०--६० =१२षटी ` 
इस प्रकार सूर्य की मुद्दादशा में सूर्यान्तदंशा १ दिन, १२ घटी सिद्ध : 


gil 
i योगिनी मुद्दादशा--अश्विनी से जन्म नक्षेत्र तक गिनने से जितनी 
संख्या हो उसमें २ और गताब्द संख्या जोड़ने से जो योगफल आए उसमें 
८ का भाग देने से शेष बचे ५ आदि क्रम से मंगला, पिंगला, धान्या, 
BUA, भद्रा, उल्का, सिद्धा और संकटा की दशा सिद्ध होती à । 
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योगिनी दशा के वर्षों को १० से गुणा करने पर मुद्दा योगिनी एखा 
की दिनादि संख्या आती है। इस प्रकार इस साल में मंगला फी ददा 
Qo दिन, पिंगला की २० दिन, ,धान्या की एक मास, भ्रामरी की एफ 
मास; १० दिन; भद्रा की १ मास, २० दिन; उल्का की २ मास, ३० 
दिन और संकटा की दो मास, २० दिन होती है। 
वर्षफल में जो वर्षेश होता है उसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। ' 
नीथे हुम वर्षश का फलाफल दे. रहे हैं | - 
पुर्ण बलवान वर्षश सुख, धन-प्राप्ति, यश-लाम और सुख-सुविधा 
देता है तथा निर्बल वर्षेश नाना प्रकार का कष्ट, धन-हानि और शारी- 
रिक रोग आदि उत्पन्न करता है। यदि वर्ष-कुण्डली में वर्षण लग्न से ` 
३, ८, १२वें स्थानों में स्थिते हो तो अनिष्ट फल देता है। 
बबा सूर्य का फल | 
यदि वर्ष का स्वामी पुर्णबली सूर्य हो तो उस वर्ष जातक को मान 
प्रतिष्ठा, धन, पुत्र-छाभ और कुटुम्बियों से सुख मिलता है। राज्य-पद 
में प्रतिष्ठा बढ़ती है और मकान सम्बन्धी कार्यों से लाभ पहुँचता है। 
स्वास्थ्य उत्तम कोटि का रहता है भौर अचानक द्रव्यप्राप्ति'का योग 
T 
e i यदि सूयं मध्यबली हो तो जातक को अल्प सुख मिलता है, 
परिवार में कलह बढ़ती और नौकरी में हो तो स्थान बदलने का अवसर 
प्राप्त करता है। जातक को ऐसी स्थिति में सन्तान-लाभ होता है, साथ 
ही रोग, मय एवं ससुराल से लाभ होने की पृष्ठभूमि तैयार होती है i 
' बदि वर्षश-अल्पवली अथवा शुन्यबली हो तो जातक को व्यर्थे ही 
. चुमक्कड़ जीवन बिताना पड़ता है, समाज में अपशय फैलता है प्रोर 
आलस्य के कारण सोचे हुए कार्य रुक जाते हैं। यही नहीं, व्यर्थे ही भोगः 
विलास में द्रव्य खर्च हो जाता है और अनेक प्रकार की व्याधियों से चिर 
कर जातक कष्ट जठाता है | 
arn - 
पु्णेबली चन्द्रमा यदि वर्षश हो तो जातक को अतुल-वैभव, घन” 
बान्य ate श्री देता है। शरीर में निरोगता और कार्य में.निपुणता ले 
आता है। स्त्री, पुत्र, परिवार की और से जातक को लाभ पहुंचता है. 
रौर नौकरी में उन्तति करता है । स्वादिष्ट भोजन, विविध ऐशवयं और | 
विलासिता की सामग्री से जातक समृद्धिशाली बनता है । 
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moras चन्द्र यदि वर्षेश हो तो जातक को साघारण सुख मिलता 
है। आता-पिता की ओर से कष्ट एवं कुटुम्बिय़्ों से कलह रहता है। 
खम्मान के साथ-साथ स्थान बदलने का भय योग बनता है । पेट में पीड़ा 
नीर उदर विकार से जातक पीड़ित रहता है । यदि मध्यबली चन्द्रमा 
feat पापग्रह के साथ हो तो जातक बीमारी से रुग्ण रहता है और 
श्वास, कफ, ज्वर आदि तकलीफों से दुःखी होता है । | 

अल्पबली, नष्ट या हीनबली चन्द्र यदि वर्षश हो तो जातक छम्बी 
बीमारी भुगतता है श्रौर नाना प्रकार की व्याधियों से मृत्यु तुल्य कष्ट - 
Wasi - 
घंगल 


यदि मंगल पूर्णबली ade हो तो उस वर्ष जातक समाज में सम्मान 
प्राप्त करता है। मुकदमे धादि में उसकी विजय होती है भौर युद्ध में 
जय काभ प्राप्त करता है। यदि जातक'मिलिटरी में हो तो उसे नायक 
का पद प्राप्त होता है.! युद्ध होने पर साधारण वीरता दिखाता है और 
पदोन्नति प्राप्त करता है। पूर्णबली भौम नाना प्रकार की वैभव-प्राप्ति 
के साथ-साथ पुत्र-सुख भी देता है। i १ 

मध्यवली भौम जातक के रुधिर में विकार उत्पन्न करता है DUNT 
` में श्रंगक्षति होती हे और फोड़े-फुन्सियाँ व कष्ट पाता है । यदि मध्यबनी 
भौम लग्न से वारहबें स्थान पर हो तो वह व्यक्ति अ्रवश्य ही झूठी जाल- 
साजी में फेसता है भ्रौर मुकदमे आदि में द्रव्य की.हानि होती है। यह 
श्रनुभूत है, मैंने एक नहीं कई वर्ष फलों को टटोलकर देखा तो सभी में 
ud T प्रामाणिक उतरी । मध्यबली भौम कृषि-कार्यो से धन लाम 

TẸ! 

. हीनबली मंगल वर्षेश हो तो उसके कई शत्रु तैयार हो जाते हैं, 
समाज में तिरस्कार प्राप्त करता है, मकान में आग लगती है भा उसका 
कुछ हिस्सा नष्ट हो जाता है । युद्ध तथा मुकदमेवाजी में वह पराजित 
होता है तथा यदि जातक राज्यवर्गी हो तो भ्रपमानपूर्वंक उसका स्थाना- 
स्तरण होता है । हीनबली भौम जातक को दुराचारी और व्यसनी भी 
बना देता है I | 


बुद्ध 

:- ` बलवान बुध वर्षेश हो तो जातक के लिए श्रेष्ठ लाभकारी होता 

है। उसकी बुद्धि का विकास होता है । -वह कठिन से कठिन परीक्षा में 
१५१ ; 
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जी सकल होता है । बलवान gH आई० To एस० एवं आई० dio uxo 
जैसी परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त bus है। इस वर्ष जातक की 
जुद्धि का विकास होता है, कलाओं में निपुणता प्राप्त करता है और 
लेखक हो तो अवश्य देशान्तर तक अपनी कृति से सम्मान प्राप्त करता 
है। राज्यों में भी जातक को सम्मान प्राप्त होता है और उसकी झाय 
के कई स्रोत बन जाते हैं । : Le 

यदि किसी जातक के वर्ष में मध्यबली बुध वर्षश हो तो वह व्या- 
वार आदि कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। मित्रो में सम्मान प्राप्त 
करता है और विद्या, परीक्षा आदि कार्यों में वह निपुणता प्राप्त कर 
यश लाभ भोगी होता है। हि 

हीनबली बुध वर्षश होने पर जातक अपने धर्म से गिर जाता है। 
हर समय उन्मत्त प्रवस्था में घूमता रहता है और कई प्रकार के खचों 
क्ले उसकी संचित निधि समाप्त हो जाती है । हीनबली बुध gag का 
झी योग करता है अथवा सन्तान पेट में ही समाष्त हो जाती है या 
सन्तान किसी दुर्घटना से-घायल होकर पीड़ा देखती है। ऐसी दशा में 
जातक दुराचरण और तिरस्कार आदि फल प्राप्त करता है। 


E 
ˆ quiet गुरु वर्षेश हो तो जातक को सन्तान-लाभ होता है, कीति 
Sad है तथा अकस्मात्‌ धन-प्राप्ति का योग बनता है। पूर्णबली गुरु 
शत्रु नाश करने के साथ-साथ जातक को राज्य में मान्यता भी दिलाता 
है। उसकी वुद्धि निमंल होती है और उस पर समाज विश्वास करने 
लगता है । उसे सब प्रकार का लाभ होता है। - 
मध्यबली गुरु यदि वर्षेश हो तो जातक सम्मान, सुख तथा ऐश्वर्य 
श्राप्त करता है, परन्तु राज्य पक्ष में उसे कई बाघाओ का सामना करना 
वड़तो है। मुठे मुकदमे में फंसता है अथवा समाज की श्रोर से उसे तिर- 
स्कार सहना पड़ता है। 
हीनबली गुरु यदि वर्षश हो तो वह घमंच्युत होने के साथ-साथ धन 
की ओर से भी जातक को हानि उठानी पड़ती है, लोकनिन्दा से परेशान 
रहता है और मानसिक परेशानियों से घिरा रहता है। उदरं, रक्त और - 
भित्त-सम्बन्धी कई रोगों का शिकार होकर वह पीड़ा भोगता gi 


पूर्णबली शुक्र यदि वर्षश हो तो जातक श्रथवा उसके परिवार में से 
१५२ ; 
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लोगों का विवाह आदि होता है। मिष्ठान्न लाथ करता है और विलास 
की वस्तुओं की श्रोर जातक की रुचि बढ़ती है । उसके व्यक्तित्व में सह- 
चता, gur झौर सलोनापन आता है । यश-वृद्धि के साथ-साथ विजय- 
लाभ भी करता है । ऐसी वल्षा में यदि जातक लेन-देन अथवा व्यापारिक 
काये करे तो वह अधिक लाश प्राप्त करता है। सुख, प्रसन्नता तथा 
ऐश्वर्यभोग में जातक अग्रणी रहता है | 
मध्यबली शुक्र यदि quer हो तो जातक के गुप्तांग में पीड़ा होती 
है। वीर्य सम्बन्धी बीमारियों से त्रस्त रहता है। बैयो एवं डाक्टरों के 
चकर में घन-हानि करता है। मध्यबली शुक्र समाज में जातक को 
छवश्य सम्मान-प्राप्ति करता है। 
हीनवली शुक्र यदि वर्षेश छो तो पत्नी से वाद-विवाद बढ़ाता हैं। 
ससुराल पक्ष से लड़ाई होती है भौर आजीविका में व्यवधान पड़ता है 1 
उन्नति में र्कावट आती है तथा उसे कई प्रकार की यात्राएँ करनी पड़ती 
Bi रोगों के आक्रमण से भी जातक दुःखी रहता है । 
शनि 
पूर्णबली शनि यदि वर्षेक्ष हो तो जातक नया मकाम खरीदताहै . 
अथवा खेती करता है या भूमि सम्बन्धी लेन-देन करता है । पृथ्वी 
सम्बन्धी कार्यों में जातक को लाभ होता है। जातक उच्च पद प्राप्त करता 
है तथा विदेश-गमन का योग बनता है। 
| मध्यबली शनि यदि adu हो तो जातक कामुकता का शिकार होता 
| छै तथा वासना के बाहुल्य शे घ्यथं ही इधर-उधर भटकता फिरता है। 
उसे नेत्र सम्बन्धी पीडा होती है तथा घन-हानि से व्यथित, ' चिन्तित, 
चिडचिडा तथा दुर्बल दिखाई देने लगता है। 
बल्पवली शनि यदि वर्षेश हो तो जातक को भूमि-सम्बन्धी कार्यों 
में हानि पहुँचती है, शत्रुओं द्वारा अंग-भंग होता है तथा कुटुम्बियो से 
कलह आदि होती है। हीनबली दानि जातक को वर्ष-भर विविध व्या- 
चियो, श्राशंकांग्रो और चिन्ताओं से ग्रस्त रखता है । 
सुन्याफल te 
मुन्या का वर्षफल में सर्वाधिक महत्त्व रहता है । विभिन्न स्थानों में 
Fil का फल भी भिन्न-भिन्न रहता है । नीचे की पंक्तियों में मुन्याफळ 
जा रहा है-- ome 
(१) यदि मुन्था लग्न में हो तो व्यक्ति सुख-शान्ति तथा बाशेष्य 
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BIG करता है। बहू सज्य में तस्ककी करता है बौर समाज में भी उल्ले 
सम्मान मिलता है । : i 
(२) यदि gen छग्न से द्वितीय भाव में हो तो जातक को अकर 
स्मात्‌ द्रव्य-प्राप्ति होती है। ब्यापार से म्रिज्चेष लाभ होता है। सट्टा, 
लेन-देन, ब्याज-बट्टा आदि कार्यों में यातक द्रव्य लाभ उठाता है तथा 
तस्कर आदि कार्यों या सम्बन्धित ष्यक्तियों से सम्बन्धित होकर भी aw 


- BW उठाता है। . 


(३) यदि मुन्या रुग्न से तीसरे स्थान पर हो तो व्यक्ति कसी भी 
प्रकार के साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करता है। WT पर विजय 


` प्राप्त करता भ्रौर यदि मुकदमा आदि चल रहा होता है तो उसके qu 


में लाभ उठाता है। स्वास्थ्य-छाभ के अतिरिक्त वह समाज में सम्मान 
प्राप्त करता है । उसके व्यक्तित्व में निखार आता है। मित्न-संख्या बढ़ती 
है ओर उसके कई रुके हुए कायं आसानी से हल हो जाते हैं। 

. (Y) चतुर्थं स्थान में स्थित gear खातक के लिए दुःखदायी होती 
है। वह मातृ-सुख से वंचित होता है, परिवार में कलह बढ़ाता है घौर 
स चिन्ता से बह हर समय खिन्न, मलिन और दुःखी भटकता 

गहै! : 

, (X) afa वर्षफ में मुन्था लग्न से पांचवे स्थान में हो तो जातक . 
आरोग्य लाभ करता है, उसे सन्तान सुख मिलता है, पुत्र उन्नति करता 
है अथवा राष्ट्रव्यापी ख्याति लाभ करता है । कुटम्बियो से प्रेम बढ़ता 
है और सन्तान के माध्यम से उसकी स्वयं की भी इज्जत बढ्ती है । 

. (६) छठे स्थान में यदि मुन्था हो तो उसका परिवार विभिन्न 
प्रकार के रोगों से ग्रस्त होता है । मकान, खेत अथवा खलिहान में आग 
लगती है i EN द्वारा उसे शारीरिक हानि भी उठानी पढ़ती है। - 
ननिहाल में उसके मामा या उससे सम्बन्धित-परिवार में से किसी की 
भृत्यु भी a है। "s 

ay सप्तम स्थान में यदि मुन्था हा तो जातक की पत्नी कई प्रकार 
के रोगों से परेशान होती है और उसका संचित द्रव्य दवाइयों प्रादि 8 
व्यय हो जाता है। उसकी सन्तान भी नाना प्रकार के कष्टों का सागबा 
करती है धीर राज्यभय से पीडित रहती है। वह स्वयं भी कई प्रकार की 
हानियाँ उठाता है तथा तिरस्कारपू्ण स्थान परिवर्तेन-करता है। 

(5) यदि अष्टम स्थान में मुन्या हो तो जातक की मृत्यु होती है 
AAN मृत्यु-तुल्य कष्ट सहन करता है। उदर, चर्म या रुधिर-सम्बन्धी 
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कई णिफार उत्पन्न हो जाते हैं। मस्तिष्क में पीड़ा रहती है घवा नेश 
पीड़ा रहती है। घर में किसी स्वजने की मृत्यु भी हो सकती है या दुर्ष- 
टना आदि फी आशंका बनी रहती है: | l 

(९) नवम भाव में मुन्था हो तो जातक का अधिकांश समय satia 
कार्यों में खर्च होता है । भाग्योदय होता है और उसके कई रुके हुए तथा 
सोचे हुए कार्य निविध्नतापूर्वक सम्पन्न हो जाते हैं। भाग्य में Tu होने 
के साथ-साथ समाज में भी उसे सम्मान प्राप्त होता है एवं भ्राय के कई 
नवीन स्रोत खूर जाते हैं। गंगा, हरिद्वार आदि तीर्थ-म्ात्रा का भी योयं 
तता है तथा अपने माता-पिता को भी तीर्थ-छाभ कराने में समर्थ होता 

1 ) 

(i ०) दसवें स्थान में यदि मुन्या हो तो उनके सम्मान में वृद्धि 
होती है, राज्यपद में उन्नति होती है । नई नौकरी लगती है या उन्नत 
नौकरी में प्रमोशन होता है mad ag है कि राज्य सम्बन्धी एबं 
नौकरी सम्बन्धी कार्यों में सफलतः प्राप्त होती है। शासन में अधिकार 
` प्राप्त होता है और जातक एम० एल० go या एम० पी० आदि हो तो 
उसकी राष्ट्रव्यापी ख्याति होती है । ; 

(११) ग्यार्‌हवें भाव में यदि मुन्था हो तो उसे उस वष व्यापार ğ 
घाटा उठाना पड़ता है । समाज में तिरस्कार होता है अथवा इसके ऐसे 
कार्य हो जाते हैं जिससे वह समाज की दृष्टि में गिर जाता है। 


(१२) वारहवें भाव में मुन्या जातक के छिंए कई प्रकार के रोग 


उत्पन्न करता है । उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं और रोग 
झादि से सञ्चित द्रव्य नष्ट हो जाता है।| o १ 
विशेष सुन्याफल : 
(१) जो भाव पापयुक्त हो या जिस पर कूर ग्रह की शत्रु दृष्टि हो 
- और उसी भाग में मुन्या हो तो वह शुभ स्थान होने पर शुभ फल न 
देकर अशुभ फल ही प्रदान करता है। i 
(२) यदि मुस्था खुद के स्वामी से या शुभ ग्रह से युक्त तो या उसके 
द्वारा दृष्ट हो तो अशुभ स्थान भी किञ्चित्‌ शुभ फल प्रदान कर देता 


i 2 
(3) यदि मुन्था अपने स्वामी सा शुभ ग्रह Tenma होतो 
वह जिस भाव में है उस भाव ' शुभ फल को बढ़ । 
(४) यदि मुस्था निल ग्रह के साथ caries योग करती हो तो 
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उस भाव सस्बन्धी लुभ फल को नाश कर थशुम फल को ही बढ़ाती है। 
(५) यदि. मुन्या जन्म लग्न से ६, ८या १२वें स्थान में होतो 
उस भाव का नाश करती है। जैसे द्विल्लीय में हो तो धन का, तृतीय में 
भाई का । इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी फल समभना चाहिए । 
(६) मुन्था जन्म लग्न से तथा वर्ष लर्न से पापाक्तांत न होकर शुभ 
स्थान में हो तो उस भाव के शुभ फल को बढ़ाती है। 

. (७) जन्म लग्न से मुन्था चोथे भाव में शुभ ग्रहों के साथ हो तो 
पिता का संचित द्रव्य मिलता है। सातवें में एवसुर खे धन लाभ होता है, 
परन्तु यदि पापग्रहयुक्त हो तो विपरीत फल समशना चाहिए 1 

(८) वर्ष लग्न, में मुन्था स्वस्वामी या शुभग्रह युक्त भ्रथवा दृष्ट 
बह जन्म लग्न से जिस भाव में हो उस भाव की वृद्धि करत्री है। 


शहयुकत दुष्ट मुन्याफल 

१. यदि मुन्था सूर्य की राशि (सिह) में हो और सूर्य के साथ यां 
उससे दृष्ट हो तो उस वर्ष जातक को राज्य में सम्मान मिलता है । 
राज्य कर्मचारियों से मित्रता बढ़ती है, विवाह होता है, ससुराल से द्रव्य 
mA होता है तथा भोग-विलास की प्रचुरता रहती है। 

२. यदि मुन्या कर्क राशि में चन्द्रमा के साथ अथवा चन्द्रमा से देखी 
जाती हो तो उस वर्ष जातक स्वास्थ्य की प्राप्ति करता है, यश की वृद्धि 
होती है तथा सोचे हुए काये सम्पन्न होते हैं, परन्तु यदि पापग्रह की दृष्टि 
हो तो मानसिक क्लेश और चिन्ता बढ़ती है। 

३. यदि मुन्था मेष और वृश्चिक राशि में मंगल के साथ था मंगल 
द्वारा दृष्ट हो ती उस वर्ष जातक कई प्रकार की बीमारियाँ सहन करता 
है। युद्ध में वह अपंग होता है अथबा अंग-भंग होता है। कृषि-कार्यों में 
दात होती है एवं कई प्रकार की परेशानियाँ उसे विन्तित बनाये रखती 

। i 


Y. यदि मुन्था मिथून site कन्या राशि में बुध के साथ या उसके 
द्वारा दृष्ट हो तो जातक परीक्षा में पास होता है । साक्षात्कार में सफल 
होता एवं राज्य में उन्नति करता है। यदि जातक लेखक, कवि या 
उपन्यासकार हो तो अपनी कृति से ag विशेष यशोपार्जन करता है। 

_ ४. मुन्था यदि धन या मीन राशि में बृहस्पति के साथ या उसके 
हारा देखी जाती हो तो जातक को पुत्र तथा स्त्री का.विदोष सुख प्र।प्त 
होता है। वस्त्रादि के व्यापार से जातक लाभ प्राप्त करता है। ऐसी 
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मुन्वा के साथ इत्यशालिनी योग करती हो तो उसे कुलाभुभान राज्यसुख 
प्राप्त होता है । > 

६. मुन्या यदि वृष और तुला राशि पर शुक्र से दृष्टयुक्त हो तो 
जातक तीर्थ लाभ प्राप्त करता है । समाज में सम्मान बढ़ता है तथा 
धर्मादि कार्यों में उसकी रुचि बढ़ती है। 

७. यदि मुन्था मकर या कुम्भ राशि में शनि से युक्त या दृष्ट ही 
तो जातक वात-सम्बन्धी बीमारियों से ग्रस्त रहता है । उस वर्ष वह 
किसी TR gear का शिकार होता है और विभिन्न रोगों से ग्रस्त 
रहता है । 

८. यदि मुन्था राहु या केतु के सांथ हो तो उस भाव से जैसा भी 
“फल होता है बसा ही फल मिलता है । राहु और केतु 'मुन्या' के साथ 
तिलिप्त रहते & I d 

९. जो ग्रह जन्मकाल में बलवान और वर्ष फल में निर्बल हों वे वर्ष 
के पूर्वा में शुक्र भौर वर्ष के उत्त राद्धं में अशुभ फल देते हैं, इसके विर्ष- 
रीत जो ग्रह जन्म में निर्बेल और वर्ष में बलवान होते हैं वे वर्ष के qaid . | 
में अशुभ तथा उत्तरार्छ में शुभ फल देते हैं, परन्तु यदि दोनों समय मैं 
एक से ही होते हैं तो सम्पूर्ण वर्ष में वैसा ही फल देते रहते हैं । 

१०. मुन्था का स्वामी ६, ७, पवें या ४थे स्थान में हो, वक्ती अस्तो- 
गत या पापग्रह सै युक्‍त या दृष्ट हो तो वह भाव शुभ फल न देकर रोगो- 
त्पत्ति एवं धन-हानिं ही कराता है । 

११. यदि गुन्थेञ्च वर्ष लग्न से अष्टमेश यु क्त या १, ४, ७, १० से 
युक्त दृष्टि से दृष्ट हो तो भी वह भाव-शुभ फल नहीं देता ! 

१२. यदि जन्मकाल में मुन्या या मुन्येश शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट 
हों तो gaia में ही शुभ फलं नहीं देते हे | इस प्रकार TS में मुन्या 
या मुन्येश शुभग्नह सै युक्त या दृष्ट हों तो वर्ष के qaid में शुभ de 
देते él 


ay अरिष्ट योग c S 
१. वर्ष लग्नेश, अष्टमश और मुन्येश ४, ८, १२वें स्थान में हों या 
जन्म लग्नेश अथवा चन्द्रमा अनेक पाप ग्रहों से युक्तं होकर आठवे स्थान 


में हो और शनि वर्ष लग्न में ही हो तो वह वर्ष जातक के लिए अनिष्टः ` 


-कारक होता है। ier s 
२. जन्म लग्नेश जन्म तथा वर्ष में निर्बल.हो और वर्ष फल में बष्ट- 


१५७, 
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ey लग्न में हो और उस पर सूर्य की दृष्टि हो तो यह्‌ वर्ष जातक के 
लिए प्राणघातक होता है t 

३, वर्षेश के साथ कूर ग्रह का मुशरीफ हो तो वर्ष में जातक पर कई 
विपत्तियाँ आती हैं 1 

४ मुन्थेश और लग्नेश अस्त हों तथा इन पर शनि की दृष्टि हो 
तो उस वर्ष जातक की पत्नी की मृत्यु सम्भव है, साथ ही जातक सन्तान 
पक्ष की ओर से हानि उठाता है । 

४. क्रूर ग्रह बलवान होकर ६, 5, ११वें स्थान में हो तथा शुभ ग्रह 
निर्बल होकर ६, ८, १२वें स्थान में हो तो जातक वर्ष-भर मानसिक 
— चिन्ता, रोग, कलह और धनहानि से पीड़ित रहता है। 

६. शुक्र नीच राशि में और बृहस्पति शत्रु राशि में हो तो उस वर्ष 
जातक नाना प्रकार के कष्ट सहन करता है और यदि पवे भाव में और 
ud लग्न में हो तो उप qd जातक की मृत्यु निश्चित समझनी 
चाहिए | ४ 
. ७. 'नवम भाव का स्वामी तथा दूसरे भाव का स्वामी निर्बल हो 
छीर पापग्रह लग्न में हो तो उस वर्ष उसका सारा संचित द्रव्य मुकदमे- 
. बाजी में खर्च हो जाता है। - 

८. चन्द्रमा नीच राशि में हो तथा शुभ ग्रह अस्त हो तो उस qd 
जातक के कई सम्बन्धियों की मृत्यु हो जाती है। 

€. वर्ष-रूग्न जन्म-लग्न, जन्म-राशि से ८वें हों तो उच्च वर्ष जातक 
को क्षय की बीमारी होती है । 

१०. जन्मकाल में जो ग्रह भ्राठवे भाव में हो वही ग्रह वर्षफल में 
लग्न का हो.तो जातक उस वर्ष विभिन्न प्रकार के दु:ख भोगता है। 

११. जन्म लग्नेश तथा वर्ष छग्मेश पापयुक्त होकर आठवे स्थान में 
हों तो उस.वर्ष जातक मृत्यु-तुल्य कष्ट भोगता न 
Con Ne लग्नेश, वर्षश और मुन्था तीनों बारहवें, vi, ८वें और 

` छठ स्थानों में से किसी में भी एक साथ हो तो जातक की मृत्यु निश्चित 
समझनी चाहिए । 

१३. शनि के साथ चन्द्रमा वारहवे स्थाम में ठे 
, में हो तो घन का नाश होता है । S DEUS 

१४. यदि शनि, शुक्र के साथ किसी पाप ग्रह का ईशराफ योग हो 
zx as शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो उसे राज्य पक्ष से हानि उठानी 


- १५८ 
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१५. चन्द्रमा श्रस्तगत होकर ६, १२, ५ या VY स्थान में हो तो 
जातक वात, पित्त, कफ के विकार से ग्रस्त होकर सन्निपात श्रवस्था में 
प्राप्त होता है । 

१६. विराशिपति नीच राशि में पाप दुष्ट हो तो इच्छित कार्य का 
नाश होता है। 
` १७. चन्द्रमा बारहवें, छठे, जाठवें, पहले या सातवें स्थान मे हो 
' शौर n पर पापग्रहों की.दृष्टि हो तो उस वर्ष कई सम्बन्धियों की मृत्यु 

i 


१८. मुन्था कर ग्रह के साथ में हो और शनि उसे देखता हो तो वह 


a 


खातक के लिए अनिष्टकारक होता है । 
खरिष्ट भंग योग i 

१. वर्ष लग्नेश पंचवर्गी में सबसे अधिक बलवान होकर एक, चार, 
पाँच, सात, नौ, दसवें भाव में हो तो अरिष्टनाशक योग होता है । 

२. वृहस्पति केन्द्र (१, Y, ७, १०) या.त्रिकोण (५, &) में शुभ 
ग्रहों से दुष्ट हो और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि न हो तो अरिष्ट निवा- 
रक योग होता है 1 

३. चतुर्थ भाव अपने स्वामी के साथ या शुभग्रह के साथ अथवा 
उससे दृष्ट हो तो भी अरिष्टनाशक योग होकर घन, दुःख और सम्मान - 
की वृद्धि करता है। l 

४. सप्तमेश लग्न में बृहस्पति के साच हो और कूर ग्रह इसे न देखते 
हों तो ऐसा योग अरिष्ट निवारक योग कहलाता है। 

५. नवम घर का स्वामी तथा FAVA का स्वामी बलवान होकर 
छग्न में हों तथा उन पर पापग्रहों की दृष्टि न हो तो जातक राज्य में 
सम्मान प्राप्त करता R I s 

६. तीसरे, छठे तथा wr up स्थानों में पापग्रह एवं केन्द्र तथा 
ल्लिकोण में शुभग्रह होते हैं तो नरिष्ट निवारक योग बनता है | 

७. wer पुर्णबली होकर केन्द्र, त्रिकोण या ११, १२वें स्थान में 
हो तो जातक की सभी इच्छाए पूरी होती हैं। , 

८. उच्च राशि का स्वामी बलवान होकर वर्षश हो तथा वह ३, 
स्यारहवें भाग में स्थित हो तो अरिष्ट निवारक योग होता है ! am 

९. सुर्य, बृहस्पति तथा TH परस्पर इत्थशाळ योग करते हों तो 

उस वर्ष जातक को नौकरी में प्रमोशन मिलता दे । ; 
१५९ `. 
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१०. शुक्र, बुध भौर चन्दमा अपनी ger में हों तो मनुष्य pos पार से 


लाभ उठाता है। . 
११. मंगल quur होकर मित्र की राशि में'हो थोर अपने घर भें पटे 


ग्रह से qafas योग करता हो तो उस वर्ष जातक को उच्चवाहन 


मिलता हे । ` 

घन-प्राप्ति का विचार M के 
 १.जन्मकुण्डली में गुरु जिस भाव.का स्वामी ही यदि वर्षकुण्डली 
में भी ag sat भाव में बैठा हो और वर्ष लग्नेश के साथ मुत्थशिल योग 


` करता हो तो वर्ष-भर व्यक्ति को अर्थ-लांभ होता ही रहता है | 


२. जन्म में दुसरे भाव का स्वामी गुरु यदिं वर्ष में भी दूसरे भाव - 
में ही हो तो अकस्मात्‌ द्रव्य-छाभ होता हे | : 

३. जन्म में घन-स्थान को बृहस्पति देखे और वर्ष में वषश में हो 
जाए तो जातक को बिना कमाए ही द्रेव्य-प्राप्ति होती है । 
` ४, यदि बुहत्पति वर्षे में वर्षे Qte उस जन्म में वह जिस भाव 
को देखता हो उस वर्ष उस भाव की वृद्धि होती है। 

५. जन्म में बुध षष्ठेश हो और वर्ष में छठे स्थान में हो तो व्यापार 
से घन-लाम होता है । | क 

६, बृहस्पति दुसरे स्थान में शुभ ग्रहों से युक्‍त या दृष्ट हो तो नौकरी 


. में उन्नति होकर विशेष श्र्थध्लाभ होता हे i 


८: ७. शुक्र दूसरे स्थान में शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो और वर्ष में 
शुक्र वर्षश हो तो जातक को जमीन. में गड़ा हुआ e प्राप्त होता है। 
८. बुध बलवान होकर WR और घनस्थान में शुभ ग्रहों से युक्त 


` या दृष्ट हो तो पुस्तक-जेखन से काफी धन प्राप्त होगा । 


, S. जन्मकुण्डली में जो शुभ ग्रह लग्न में हैं, वही वर्ष में धन-स्थान 
में हों तो घन-लाभ देते हैं । : des 
- १०. लग्नेश और घनेश का मित्र दृष्टि से मुत्थशिल योग होता है 


हो ससुराल से धन मिलता है। 


११. जन्म में बृहस्पति धन भाव का स्वामी हो और वर्ष में वषश 
हो जाय तो जिस भाव में बैठा है उस भाव-स्रम्बन्धी ही लाभ प्रदानं 


: करता है। 
स्वोस्ल्व-विथार 


१. बलवान वर्षश या लग्नेश शुभ ग्रहों से युक्त कन्द था त्रिकोण में 
| १६० 
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२. FAT या मुन्या शत्रु में (६, ८, १२) हो MT उन पर पाप- 
ग्रहों की दृष्टि हो तो कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। C 

३. सूयं नष्टबली ATT हो तो त्वचा-सम्बन्धी रोग उत्पन्न होते हूँ। 

४. पंचवर्गीय में मंगल बल हीन होऋर अधिकारी हो तो जातक के 
शरीर में निबेलता आती है और कई प्रकार के दुःख सहन करने पड़ते 

- Ej l - 
5 ५, लग्न पापग्रह से युक्त हो तथा शुभग्रहों से दृष्ट या युक्त न हो 
a} जातक जहरीली वस्तु खाकर ग्रात्मघातवत्‌ दुःख उठाता हे। | 
सन्तान भाव विचार 
१. वर्षेश बृहस्पति पंचम या ग्यारहवें स्थान में हो या सूर्य, मंगल, 
बुध, शुक्र में से कोई एक aga होकर ५ या ११वें स्थान में हो तो उस 
d जातक की पुत्र के द्वारा ख्याति फैलती है । 

२. पंचम भाव पर शुभग्रहों की दृष्टि हो तो जातक को पुत्र-सुख 
“मिलता हैं। | 

३. निर्बल बुध ५ या ११वें स्थान में हो तो पुत्र को पीड़ा प्रदान 
करता Ft । 

४. जन्मकाल में बृहस्पति जिस राशि में हो वह राशि वर्ष में पंचम 
हो तथा बलवान शुभग्रहों की दृष्टि हो तो उस वर्ष जातक को निश्चित 
ही पुत्र-प्राप्ति होती है। 

५. जन्मकाल में बृहस्पति जिस राशि में हो वह वर्ष में लग्न हो 
और शभग्रहयुक्त हो तो भी पुत्न-प्राप्ति योग बनता है । 


- 


६. जन्मकाल में पंचमेश शुक्र हो, वह वर्ष में बलवान होकर पंचम 


` . में हो तथा लग्नेश इत्यशाली योग करता हो तो उस वर्ष जातक का पुत्र 


अवश्य ही विदेशगमन करता है। " | or 

७. wen का शनि जिस राशि में हो वह वर्ष में पंचम हो तथा उस 
“पर पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक की सन्तान मृत्यु-तुल्य कष्ट पाती है। 
जायाभाव विचार 

* १. वर्षेश शुक्रवली होकर सप्तम स्थान में हो तो उस वर्ष जातक 

क्रा विवाह होता है अथवा पत्नी से विशेष सुख प्राप्त होता है I 

२. वषश यदि बुघ से युक्त हो या दृष्ट हो तो उस वष जातक पर- 
स्त्री से सम्बन्ध कायम करता है, परन्तु यदि उस शुक्र पर शनि की दृष्टि 

| MRE 
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हो तो जातक प्रौढ़ा स्त्री से प्रेम-सम्बन्ध स्थापित कर धन-धान्य प्राप्त 
करता है। ata a 
3. जन्म लग्नेश वर्षकाल में सप्तम होकर बलवान हो तो ससुराल: 
पक्ष से लाभ होता है। - 
४. जन्म लग्नेश तथा वर्ष लग्नेश बलवान होकर सप्तम में हो तो 
स्त्री का पुणं सुख मिलता है | 
५. जन्म का शुक्र जिस राशि में है उसमें वर्ष लग्नेश हो अथवा वह्‌. 
राशि सप्तम हो तो पुरुष का उस वर्ष अवश्य ही विवाह होता है । 
६. जन्म की शुक्र राशि में, वर्ष फल में क्षीण चन्द्रमा हो तो जातकः 
स्त्री-सुख से वित रहता है। 
७. जन्म का सप्तमेश वर्ष में शुक्र से युक्त या दृष्ट हो तो जातकः C 
कई स्त्रियों के संसग में आता है। 
८, पंचाधिक्ारियों में से किसी की राशि में सूर्य हो तो वर्ष-भरः 


' स्त्री से कलह रहती है। 


८ 


देखता हो तो उस वर्षे विवाह योग होता है। i 

१०. सूर्य, मंगल के साथ मुन्था सप्तम स्थान में हो तो जातक स्त्री 
से कष्ट प्राप्त करता है। E e 

११. जन्म का सप्तमेश शुक्र वर्ष में बलवान होकर सप्तम स्थान मे 
हो तथा लग्नेश के साथ इत्थशाली योग होता हो तो निश्‍चय ही उस वर्ष 


&. मुन्था की राशि में बृहस्पति हो या मुन्या राशि को बृहस्पति" 


` अविवाहित होने पर विवाह समझना चाहिए । 


१२. चन्द्रमा अपने ग्रह या उच्च राशि का होकर मुन्था से सातवें 
स्थान में हो तो जातक स्त्री के साथ विदेशगमन करता है। 


राज्य भाव विचार 


१. बलवान ATT दशम स्थान में हो तो उस वर्ष राज्य में अथवा 
नौकरी में अवश्य ही तरक्की होती है। 

२. वपश सूर्य बल सहित चतुर्थ स्थान में हो तो पुर्व संचित याः 
राज्य में पड़ा हुआ द्रव्य प्राप्त होता है । 

३. वर्षेश सूर्य नीच राशि होकर दसवें स्थान में हो तो नौकरी छटने 
की आशंका रहती है। 

४. जन्म का सूर्य सिह राशि में हो ओर वपं में बलवान होकर दशम 
स्थान में हो तो जातक का स्थानान्तरण होता है। 
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४. जन्म की मंगल स्थित राशि के बषं में चन्द्रमा हो तो सोणाग्य- 
दायक स्थानान्तरण होता हैं। ' 

६. SAA, लग्नेक्ष थोर THT का परस्पर इत्यशार हो तो उस वर्ष 
जातक की राज्य में तरक्की होती है ।- » 

७. जन्म की शनि-स्थित राशि सें वर्ष का संगल दशम स्थान में हो 
आर मुन्था को देखे तो जातक को नौकरी में कष्ट उठाना पड़ता है। 

८. जन्म का दशमेश सूर्य वषं में बलवान होकर दशम हो तो जातक 
की नौकरी लगती है। 

९. लग्नेश यदि बलवान हो तो तब भी जातक को उस वर्ष राज्य में 
नोकरी प्राप्त होती है । ; * 

Qo, दशम भाव में यदि शुभ ग्रह हों तो शुभ.फल ग्रौर पापग्रह हो 
तो कशुभ फल मिलता है। 

` इन्हीं नियमों से अन्य भावों का विचार कर लेना चाहिए.। 

मास प्रवेश कुण्डली और ग्रह स्पष्टों से प्रत्येक मास का फलाफल 

zai के बल तथा स्यान के अनुसार ही समझना चाहिए। 


१२ : वषं दशाफल 


मुख्यतः वर्ष फल में विशोत्तरी दशा और मुद्दादशा का अध्ययन | 
किया जाता है, जिसके सम्बन्ध में पीछे के पृष्ठो में कहा जा चुका है । 
नीचे प्रत्येक ग्रह की दशा का फल वर्णित है | 


पूर्ण बली सूर्य की दशा हो तो जातक को व्यापार में लाभ होता है, 
राज्य में सम्मान प्राप्त करता है श्रौर वह धामिक कार्यो में व्यय कर 
समाज में सम्मान प्राप्त करता है । i 

मध्यबली सुर्य की दशा में जातक को नवीन वाहन प्राप्त होता है । 
समाज में सम्मान मिलता है, ज्वर से कष्ट होने के अतिरिक्त वह मान-. 
सिक चिन्ताओं से भी ग्रस्त रहता है । ह 

भ्रल्पबली qui जातक को सब प्रकार के रोगों से ग्रस्त रखता है । 
परिवार में व्यथं वाद-विवाद बढ़ता है, सोचे हुए कायं सम्पन्न नहीं होते 
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छीर मुफदमे आदि 3 उसकी पराजय होती है। 
घदि qq में तष्टवली सुर्य की दशा हो तो व्यक्ति का तिरस्कारपुर्वक 
स्थानान्तरण होता है । भाइयों तथा पुत्रों में धन-सम्बन्धी विवाद बढ़ता 
है और बुद्धिश्रम से कई सोचे हुए काम ATT रहकर जातक को दुःख 
प्रदान, करते हैं । y 
यदि qud लग्न से ३, ६, १०, ११वें स्यान में हो ओर निर्बल भी हो 
तो भी श्राधा शुभ फल दे देता है और हीनबली होकर पूर्वोक्त स्थानों पर 
छो तो मध्यत्त्व का फल देता है, मध्यबली हो तो QUIS का फल देता 
है, एवं उत्तमबली हं।कर इन स्थानों में हो तो प्रत्यन्त शुभ फल देता है। 


TERI. 

पूर्णबली चन्द्रमा की दशा में श्वेत रंग की वस्तुओं के व्यापार से 
जातक को लाभ होता है। ससुराल में द्रव्य-प्राप्ति तथा समाज में 
सम्मान मिलता है । इस दशा में राज्य में तरक्की, भूमि-सम्बन्धी कार्यों 
क्वे लाभ तथा जातक पुणं स्वास्थ्य प्राप्त करता है । 

मध्यबली चन्द्रमा की दशा में व्यापार में मित्रो से ही हानि होने की 
सम्भावना रहती है। स्त्री का स्वास्थ्य कमजोर होता है, परन्तु धर्मादि 
कार्यों में जातक की रुचि बढ़ती है और कृषि-कार्य में लाभ मिलता है। 


अल्पबली चन्द्रमा की दशा में जातक को वात्त, पित्त और कफ की . 


घीमारियाँ घेरती हैं तथा उसके शरीर की कान्ति का नाश हो जाता है। 
छोटी-छोटी बातों पर मित्रादि से वैर हो जाता है। घर में कन्या का 
जन्म होता है, धर्म का नाश होता है तथा जातक के कार्यों में अवरोध 
उत्पन्न होने लगते E । 

नष्टबली चन्द्रमा की दशा पुत्रों, स्वजनो और सम्बन्धियों से/वैर 
बढ़ाती है। उस वर्ष जातक पर झूठा कलंक लमता है । पत्नी को उदर- 
धम्बन्धी बीमारी होती है जिससे संचित घन का नाश होने लगता है। 

यदि चन्द्रमा ६, ८, .१२वें स्थानों में न हो तो वह हीनबली भी 
होकर आधा शुभ फल देता है, हीनबली भिन्न स्थानों पर हो तो मध्य- 
बली का फल देता है ओर मध्यबली हो तो हीन शुभ फल देता है तथा 
उत्तमबली हो तो अत्यन्त शुभ फल देता है । ; 


भगल प ५ 
वर्ष में यदि जातक को पुर्णबली मंगल की दशा चला रही हो तो 
घातक सेना में साधारण वीरता दिखाता है, जिसके परिणामस्वरूप 
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उसकी तरक्की होती है | उसमें साहस का संचार होता है तथा स्वास्थ्य 
में असाधारण प्रगति दिखाई देती है। _ 

यदि मध्यबली मंगल की दशा चल रही हो तो उसे भूमि-सम्बन्धी 
कार्यो में प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होता है। उच्चतर वाहन-प्राप्ति का 
योग होता है, शत्रु परास्त होते हैं तथा कोटं-कचहरी में उसकी जीत 
होती है। | 

दशापति मंगळ यदि ग्रल्पबली हो तों अपनो दशा d पित्त और 
गर्मी के विकार से शरीर में रोग उत्पन्न करता है। शत्रुओं से भय बना 
रहता है तथा झूठे मुकदमे आदि में उलककर कष्ट प्राप्त भी कर सकता 
है। परिवार में कलह तथा अशान्ति बनी रहती है। 

यदि वर्ष में नष्टवली मंगल की दशा हो तो भाइयों से वर होता है, 
स्वजनों में सम्मान हानि होती है तथा द्रव्य हेतु मुकदमेवाजी में द्रव्य- 
नाश हो जाता है। घर में चोरी भी हो सकती है, रुधिर-सम्बन्धी कई 
विकार होने से उसे धन-हानि भी सहन करनी पड़ती है। 

मंगल दशापति ३, ६ और ११वें स्थान में नष्टबली हो तो आधा 
शुभ फल देता है, हीनबली हो तो मध्यबली का फल है Wie मध्यबळी 
होकर शुभ फळ देता है तथा उत्तमबली हो तो अत्यन्त शुभ फल देता है. 
ga 

दशापति बुध यदि पूर्णबली हो तो उस वर्ष जातक का गणित तथा 
शिल्प विद्या से यश बढ़ता है । दूत-सेवा से भी लाभ प्राप्त हो सकता है, 
ऊँचे भ्रफसरों से मित्ता के सम्बन्ध स्थापित होते हैं, आय के कई नये 
लोत खुलते हैं तथा जातक की प्रसिद्धि लेखन-कार्य द्वारा होती है। 

दशापति बुध यदि अल्पवली हो तो जातक कई प्रकार की कलायं 
में प्रवीण होता है, मित्रों से उसे सम्मान भौर लाभ पहुँचता है तथा 
लिखने-पढ्ने के कार्यो से जातक ख्याति प्राप्त करता है, समाज में सम्मान 
होता है, परन्तु गृह-कलह से जातक एकान्तप्रिय-सा हो जाता है! 

अल्पवली बुध की दशा में व्यक्ति को समाज में तिरस्कार सहन 
करना पड़ता है । व्यर्थ ही,उस.पर झूठा: कंलंक आता है. जिससे वह परे-. 
शानी अनुभव करता है। उसे बोलने की सुब नहीं रहती तथा व्यथे के 
वाद-विवाद में जातक अपनी हानि भी कर बठता है । 

हीनबली वुध की दशा में जातक मन्द बुद्धि होकर अपनी उन्नति 
के सभी द्वार अवरुद्ध कर लेता है। लड़ाई में उसके अंगों को क्षति पहे- 
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दती है भौर नौकरी से उसे sumta हानि उठानी पड़ती है । बात, पित्त 
शौर कफ-सम्बन्धी रोगों से जातक परेशानी अनुभव करता है। उसका 
दिया हुआ अथवा जमा कराया हुआ द्रव्य नष्ट हो जाता है। 

दशापति बुध यदि ६, ८, १२वें स्थानों से. ओर किसी स्थान में हो 
तो बष्टबली भी प्राधा शुभ फल देता है तथा इससे भिन्न स्थानों में न्ट 
बली gu मध्यबली का फल और मध्यबली ग्रह शुभ फल देता है । उत्तम 
बली अत्यन्त शुभ फल देता है। ६, ४, १२वें स्थानों में उत्तमबली भी 
अशुभ और हीनबली अत्यन्त अशुभ फल देता है। 


US 

पूर्णबली गुरु की दशा राज्य में सम्मान प्रदान करती है । स्वास्थ्य 

में असाधारण वृद्धि करती है तथा चेहरे की कान्ति बढ़ाती है। यह दशा 

घन-लाभ करने के साथ-साथ राज्यसुख, पुत्र-प्राप्ति सुख तथा We एवं 
रोग का नाश करती है! 

` अध्यबली गुरु की दशा में राज्य से सम्बन्धित उच्च अधिकारियों 

सै faa स्थापित होती है । पुत्न ख्याति प्राप्त करते हैं तथा जातक को 


` स्त्री एवं मित्र का सुख प्राप्त होता है । 


झल्पवली गुरु की दशा दरिद्रता प्रदान करती है, शत्रुओं की TLS 
से नित्य हानि होती है तथा कणं रोग से जांतक परेशान रहृता है। Ug 
दशा हृदय में वैराग्य की भावना स्थापित करती है, थोड़ा घनागम भी 
होता है. और जातक छोटी-छोटी कलाओं में प्रवीणता प्राप्त करने की 
कोशिश करता है । 

* नष्टवली बृहस्पति की दशा चमं एवं रुधिर विकार से उत्पन्न कई 
अकार के रोग जातक को प्रदान करती है। जातक स्त्री तथा पुद्ध की बोर 
: चिन्तित रहता है तथा घन के नाश के साथ-साथ शरीर-पीड़ा भी होती 

t 


दशापति गुरु ६, ८, १२वें भावों से धन्य स्थानों में हो तो नष्टबळी 


आधा शुभ फल देता है और हीनबली मध्यफल तथा मध्यबली शुभफळ 
` देता है। पुर्णबली अत्यन्त शुभफल देता हैं। ८, ६, १२वें स्थानों में उत्तम 
` बली भी पूर्ण रूप से शुभफल नहीं देता. 


` पुणंबली शुक्र की दशा जातक को भोग-विछास में लीन करती है। 
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है या पुराना मकान बदलकर नये मकान में जाने का योग है । व्यक्ति 
सुगन्धित वस्तुएं, नृत्य-गायनादि से भी आनन्द प्राप्त करता हे | 

मध्यबली शुक्र की दशा में व्यापार तथा कृषि-कार्य में अत्यधिक 
ग्लाभ होता है । भोग-विलास में लिप्त रहता है। आय के नवीन साघन 
बनते हैं तथा मित्र, पुत्र तथा स्त्नी से पुर्ण सुख प्राप्त होता है । 

अल्पबली शुक्र की दशां जातक के धन का नाश करती है । वह 
मये-वये कुटेव सीखता है तथा ट्यूशन-वृद्धि, रोगपीडित होता है, स्त्री- 
प्पक्ष में उसे हानि उठानी पड़ती है तथा शत्रुओं से वैमनस्य होता d 
fuga फलस्वरूप मन अस्थिर तथा बुद्धि विभ्रम हो जाती है। 

नष्टबली शुक्र की दशा में जातक का स्थानान्तरण होता है। उसे 
अपने स्वजनों के विरोध का सामना करना.पड़ता है। पुत्रों से वमनस्य 
बढ़ता है तथा धन-हांनि से व्यक्ति चिन्तित रहता है। 

दशापति शुक्र ६, 5, १२ से अन्य स्थानों में नष्टबली होने पर भी 
पाधा शुभ फळ देता है और हीनबली भध्यफल तथा मध्यबली शुभफल 
देता है। उत्तमबली अत्यन्य शुभफळ देवा है। ६, ८, १२वें स्थानों में 
झुझ भी अशुभ फल देता है । 


S 


पूर्णवली शनि की दशा में नया घर बनता है । जन्म-स्थान का 
निर्माण होता है एवं राज्य पक्ष में उन्नति होती हे । 
मध्यबली शनि की दशा में वाइन नष्ट हो जाता है । तस्कर, मूठ, 
कपट ग्रथवा ठगी के कार्यों से धन-प्राप्ति होती दै । प्रौढ अथवा वृद्धा 
edt के साथ संगम होता है तथा भोजन-वस्त्न-सम्वन्धी समस्याओं से 
घातक चिन्ताग्रस्त रहता है । 
अल्पबली शनि की दशा में चोरी होती है अथवा वह ठगी का शिकार 
होता है। शीत तथा वात के कोप से कई रोग उत्पन्न होने लगते हैं, भूठे 
कलंक से सामाजिक सम्मान का पतन होता है एवं उन्नति के मार्ग प्रव- 
रुद्ध हो जाते हैं I | 
नष्टबली शनि की दशा पुरुषों को कई प्रकार के व्यसन सिखा देवी 
है। उसे पुत्र, मित्र आदि के विरोधों को सामना करना पड़ता है तथा 
किसी आकस्मिक संकट tag मरण-तुल्य स्थिति में पहुँच जाता है । 
झनि ३, ६, ११वें स्थानों में नष्टबली होने पर भी आघा qos दे 
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देता है तथा हीनबली मध्यबली शुभ फल देता है। उत्तमबली अत्यन्त 
ही शुभ फल देता है। " 


भावानुसार ग्रह फल 


, _ १. सूर्य, मंगल, शनि सभी एक साथ या इनमें से कोई भी एक यदि 
SU 1 हो तो जातक ज्वर, उदर-विकार आदि बीमारियों से पीडित 
रहता है। : 
२, पापयुक्त चन्द्रमा यदि लग्न में हो तो जातक ज्वर से चिन्तितः 
रहता है l s. 
3. बृहस्पति, बुष या शुक्र यदि लग्न में हों तो उस वर्ष जातक wr 
नौकरी में तरवकी मिलती है । | 
Y. बुघ अकेला शुभ होकर लग्न में हो तो परिवार में सुखद समा- 
चार सुनाई पड़ता है। 
५. दुसरे स्थान में चन्द्र, बुध, गुरु या शुक्र हो तो कई तरीकों से अर्थ - 
संचय होता है। 
६. यदि दूसरे स्थान में नीच का शनि हो तो धन-हानि की सम्भा- 
वनाएँ बना देता है | 
७. दुसरे भाव में शनि हो तो सोचे हुए प्रत्येक. कार्य अधूरे रहकर' 
जातक तकलीफ उठाता है । 
८. तीसरे स्थान में पड़ हुए पापग्रह धन-प्राप्ति का योग बनाते हँ 
शौर यदि वे ग्रह बलयुक्त हों तो ज़मीन में गड़ा घन मिलता है। 
&. तीसरे स्थान में पड़े हुए शुभग्रह कार्यसिद्धि में पूर्ण रूप से सहा- 
बक होते dl 
१०, चौथे स्थान में चन्द्रमा मन प्रसन्न रखता है, परन्तु यदि ag 
पापयुक्त हो तो जुए में घन-नाश हो जाता है। 
११. पंचम स्थान में स्थित शुभग्रह या पूर्ण चन्द्र धन और सुखको 


` बढ़ाते हैं। यदि पंचम स्थान में पापग्रह हों तो सन्तान को विशेष कष्टः 
_ रहता है। 


à zs २. 98 m में पापग्रह uA तो वे शुभ माने जाते हैं। मंगल 
बह शतुआ का नाश करता है, मुकदमे में विजय दिलाता है ag 
हो तो ननिहाल से ग्राथिक लाभ होता है । द 


१३. सप्तम भाव में पापयुक्त चन्द्रमा रोग तथा राज्य-भय को बढ़ाते 
हैं। पापग्रह हा तो जातक की स्त्री कष्ट पाती है। क्षीण चन्द्र स्त्री के 
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उदर-सम्बन्धी विकार उत्पन्न करता है, परन्तु यदि इस स्थान में quu 
हों या शुभग्रहों से दृष्ट हो तो धन-लाभ, मुख-छाभ तथा यण-प्राप्ति होती 


१४. आठवें स्थान में यदि पापयुक्त चन्द्रमा हो तो जातक मृत्युतुल्य 
कष्ट भोगता है । शुभग्रह भी इस स्थान पर हों तो घननाश और मान, 
हानि करते हैं । ; 

१५. नवम भाव में यदि पापग्रह हों तो भांइयों को कष्ट भोगना! 
पड़ता है तथा जातक को पशुओं से हानि उठानी पड़ती N 1 

१६. नवम स्थित शूभग्रह अन्न एवं धन की T: करते हैं । 

१७. दशम भाव में यदि सूर्य हो तो जातक को व्यवसाय से Frere: 
लाभ मिलता है। यदि इस स्थान पर शुभग्रह पड़े हों तो जातक नौकरी 
में उन्नति करता है तथा राज्य-सम्बन्धी लाभ प्राप्त करता है | 

१८. ग्यारहवें भाव में सभी ग्रह यदा की वृद्धि करते हैं। मित्रों के 


द्वारा उसके सभी सोचे हुए कार्य पूर्ण होते हैं तथा शरीर निरोग, पुष्ट | 


एवं स्वस्थ रहता है i - 

१६. बारहवें भाव में पापग्रह हो तो व्यय की श्रनेक सम्भावनाएँ 
बन जाती हैं । यदि मंगल हो तो उसे भूठे मुकदमे में Haart संचित द्रब्य 
छे हाथ घोना पड़ता है । - प 

२०. बारहवें भाव में स्थित शनि शुभ फल प्रदान करता है । 

` २१. यदि.बारहूवें भाव में शुक्र हो तो जातक की विदेश-यात्रा का 
योग बनता है I 


qq का विशेष कल 


१. जन्म SAM और लग्नेश के सम्बन्ध भे वर्ष का फन छवगत करना . 


चाहिए। 


२. ये दोनों शुभ ग्रह हों तथा केन्द्र भौर त्रिकोण में स्थित हों एवं 


उन पर मित्र दृष्टि हो तो जातक का वर्ष अच्छा रहता है । à 

३. दोनों के पापग्रह होने पर तथा ६, ८, १२वें भाव में स्थित होने' 
पर वर्ष सामान्यतया अनिष्टकारी होता है । 

४, पदोन्नति के लिए वर्ष लग्नेश या मास छग्नेश का उच्चराशि याः 
मुल त्रिकोण में स्थित रहना आवश्यक है। ; 

X. मास फल जानने के लिए मास कुण्डली का प्रध्ययन करना 
चाहिए | 2 
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१. मास लग्न का नवांशेश यदि मास लग्नेश यथा नवांश स्वामी के 
साथ मिन्नभाव से बैठा हो या देखा जाता हो एवं उन दोनों को चन्द्रमा C 
fira दृष्टि d देख रहा हो तो वह मास जातक के लिए शुभ होता है । 

२. यदि लग्नेश तथा लंग्नेशांशेण दोनों परस्पर शत्रु भाव से देखते 
हों घोर क्षीण चन्द्रमा की उस पर दृष्टि हो तो वह मास व्यक्ति के लिए 
आना प्रकार के कष्ट लेकर उपस्थित होता है। 

३. सास लग्न में जिस भाव के नवांश का स्वामी अपने स्वामी के 
जयांश स्वामी द्वारा मित्र दृष्टि से देखा जाता हो या युक्त हो तो वह भाव 
बातक के लिए श्रेष्ठ होता है थौर उस भाव की वृद्धि होती है । 

Y. वर्षे छरनेश, मास लग्नेश, TTT और मास लग्न नवांमेश ये चारों 
fore किसी भाव में नवांशेश होरा मित्र-दृष्टि द्वारा देखे जा रहे हों तो 
उस भाव की उन्नति होती है | 

X. बारहुर्वे, छठे तथा आठवें भावों के नवांश स्वामी निर्व हों तो 
“घातक को राम पहुंचता है। 

६. वर्ष लग्नेश, मासेश, वर्षेश श्रौर मुन्येश--ये चारों पापग्रहों से 
चुक्त या दृष्ट हों तथा ३, ८वे स्थान में पडे हों तो जातक उत्त मास में 
खीसार पड़कर परेशानी उठाता है। 

७. मासेशच निबंल हो या पापग्रहयुक्त हो तो व्यक्ति को सम्मान-हानि 
सहनी पड़ती है । 

८. वर्ष लग्नेश, मासेश और वर्षेश ये तीनों बलवान होकर १, ४, 
७, १०वें भाव या त्रिकोण १, ५, ९ में हों तो उस मास में जातक को 

थद्दोन्नति होती है तथा सभी प्रकार का सुख प्राप्त करता हे । 

&. मास लरनेश १, ४, ७, १०, ११वें भाव में हो तो वह मास 
जातक के लिए श्रेष्ठ होता है। 2 

१०. मासेश तथा माप्त लग्नेश के नवम या दशम भाव में रहने से 
घातक को विशेष आथिक लाभ होता है । राज्य में तरक्की, प्रमोशन या 

श्वम्मान होता है । . | 

११. जिस मास में ८वें स्थान में चन्द्रमा पापग्रहों के साथ या उनसे 

दृष्ट हो तो जातक का शत्रुओं द्वारा अंग-भंग होता है । 

१२. RIS में यदि भौम १२वें स्थान में हो तो जातक अवश्य कोर्ट 

` कचहरी बढ़ता हैं। 
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ऐववन्म>कुषईलीप्कपामार्कोरी यतिपमोस में: ची गोठे ren der 
हो धीर पापग्रह से देखा जाता हो तो जातक उस मास मरणतुल्य फण्ड 
पाता gt 

१४. मास फल जान्ने के लिए मास लग्नेश, चन्द्रमास लग्न WX 
आस लग्न नवांशेश के बलाबल पर सूक्ष्मतापूवक बिचार करना चाहिए। 

१५. जिस मास में लग्नेश केन्द्र या त्रिकोण में स्थित हाँ और उन 
पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो उस मांस जातक की उन्नति होती है! 

१६. जिस मास में चन्द्रमा उच्च होकर स्वराशि या दशम स्थित 
हो तो वह मास जातक के लिए लाभकारी होता NW 

१:७. अभीष्ट सिद्धि, राज्यपद, नौकरी आदि चन्द्रमा की 
स्थिति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती हे । मैंने ad में तथा मास फल में चन्द्र 
छी स्थिति से जव-जब भी जो निष्कर्ष निकाले, वे पुर्णत: सही और प्रासाः 
थिफ निकले । 

१८. यदि दशम्‌ भाव का स्वामी चर राशि में हो तो सरकारी नौकरी 
छरनेवाले का अवश्य स्थानान्तरण होता है। 

१६. दशमेश शुभग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो जातक का पदोन्‍नति5 
पुर्वक तबादला होता है । 


१३: प्र्न विचार 


जिस समय किंसी भी कार्य के लाभालाभ, शुभाशुभ जानने की इच्छा | 
हो उस समय का लग्न निकालकर प्रश्न कुण्डली बना लेनी चाहिए, साथ । 
ही ग्रह स्पष्ट, भाव स्पष्ट, नवमांश कुण्डली तथा चलित कुण्डली बना- | 
फर शुभाशुभ विचार करना चाहिए । । 
i 
| 
| 
। 


एहावस्था | 
प्रश्न कुण्डली में ग्रहों की अवस्था का भी निश्चय कर लेना चाहिए QU 
शवस्था से ग्रहों के दस भेद किए जाते हैं-- 
१. दीप्त--उच्च राशि में पड़ा हुआ ग्रह | 
२.. दीन--भपनी नीच राशि में पड़ा हुआ ग्रह । 
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३. मुद्रित--खपनी मित्र राशि भें पड़ा हुआ ग्रह । 
४. स्वस्थ--प्रपनी राशि में पडा हुआ ug । 
X. g«r—mWq राशि में पड़ा हुम ग्रह — 
६. पीड़ित--पापग्रहों से युक्त या दृष्ट ग्रह्‌ । 

७. दीन--नीचाभिलाषी ग्रह्‌ । 

८. मुषित--थस्तंगत ग्रह । 

९. सुवीयं--उच्चाभिलाषी प्रह। | 

१०. कळि, DM र्ट शुभांशक में पड़ा हुआ ग्रह । 

प्रहावस्था 


- १. दीप्तावस्था में ग्रह कार्य सिद्धि करता है | 
२. दीनावस्था में जातक को दुःख की प्राप्ति होती g 
३. स्वस्थावस्था में जातक को कीति-छाभ होता है और धनमप्राप्ति: 
. का योग बनता है। * क 
४. मुदितावस्था में आनन्द, सुख एवम्‌ प्रसन्नता का लाभ होता है! 
, _*- सुप्तावस्था में क्षत्रुओं के आक्रमण की चिन्ता रहती है तथा अंगर 
भंग से दुःख-प्राप्ति होती है। र 
' ६. पीड़ितावस्था में घन-हानि एवं घाटा उठाना पड़ता है1 
७. मुषितावस्या में कार्ये का नाश होता है। 
८, परिहीनावस्था में उन्नति में गतिरोध उपस्थित होता है । 
~ ९. सुवीर्यावस्था में उत्तम वाहनादि का योग बनता है। 
१०. श्रधिवीर्याबस्था में राज्यसम्मान, प्रमोशन, उन्नति तथा घन 
लाभ होता है i 
फल नियम 


१. जो भाव अपने स्वामी से या शुभ ग्रहों से युक्त थवा दृष्ट होता 


है, उस भाव की वृद्धि तथा पापी ग्रहों से E US 
भाव की हानि an है। हों से युक्त अथवा दृष्ट होने पर उख 


२. सौम्य राशि लग्न में हो तो कार्य सिद्धि करता है। 


'३. क्रूर लग्तयुक्त ग्रह हो तो कार्य पणं होने में 
uA युक्त ग्रह हो ये पूर्ण होने में विलम्ब समझना 


Y. लग्न को ल्ग्नेश न देख 2 ' 
far चाहिए ] कर शुभ ग्रह देखे तो चौथाई योग समः 


१. लग्नेश को शुभग्रह देखें और कार्यसिद्धि योग उनमें न हो ठो _ 
। १ ७२ 
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घाघा योग मोन | 


६. एक TAA लग्न या लग्नेश को देखे 

वश्य होती है i तो जातक की कार्यसिद्धि 
७. लग्नेश को दो या तीन शुभग्रह देखते हों तो > 

गोन कहलाता है आर कार्यसिद्धि E है कै पो ऐवा गोम, जमा 
८. पापग्रह दृष्टिरहित चन्द्रमा और शुभग्रह 

देखे तो पूर्ण कार्यसिद्धि का योग समझना ae d Ue को 


९. कार्य से सम्बन्धित भाव स्वामी पापग्रह युक्त या 
T दृष्ट 
कार्यनाश समझना चाहिए | s p TAN 


QU Se ज्ञान 


१. कार्य भाव क; स्वामी कार्य स्थान को देखे 
सम्पन्न होगा, ऐसा समझना चाहिए । क 
२. लग्नेश को देखता हो, तब भी कायं शी 
E ध ही समझना | 
३. कार्येश लग्न में हो भौर लग्नेश को देखता हो तो कार्य 
poen हो तो कायं शीघ्र 
४. चन्द्रमा लग्न को या लग्नेश को देखता हो, तब I 
- शीघ्र ही समझनी चाहिए दष 
५. लग्नेश और कार्येश एक ही स्थान पर हों तो कार्य 
होगा, ऐसा समझना चाहि d RET 
xe ६. लग्नेश, कार्येश को न देखता हो तो कार्य के पूरा होने में विलम्ब 
होगा । 
७. लग्नेश कार्यस्थान को न देख रहा हो तो भी कार्य में 
ही समझना चाहिए। à bis 
८. लग्नेश और ग्रष्टमेश दोनों भ्रष्टम स्थान में एक ही द्रे ष्कारण ' 
हों तो पूछनेवाले को शीघ्र ही लाभ होता > 
€. लग्नेश और लाभेश परस्पर दृष्ट हों तो कार्य तुरन्त होकर 
लाभ पहुँचाता है। 
१०. चन्द्रमा जिस स्थान को देखता है, उस भाव की वृद्धि करता 


el | 
११. लग्नेश छठे स्थान में हो तो कार्य नहीं होगा, ऐसा हीसमकना | 
चाहिए | | 
4 | . १७३ ` a 
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पहन ज्ञान i थे 
प्रशन पुछने वाले के दिल में बया हि या वह किस सम्बन्ध में प्रश्न 


करना चाहता है, इसकी जानकारी के लिए नीचे लिखे नियमों को ध्यान 
. में रखना चाहिए। 

१. प्रश्न लग्ने विषम राशि (१, ३, ५, ७, & ११) पर हो तो १, 
४, ७ होने पर धातु-सम्बन्धी प्रश्‍न, २, ५, ८ लग्न रहें तो मुल-सम्बन्धी 
तथा ३, ६, & हो तो जीव चिन्ता समझनी चाहिए । 

.२. सूये या मंगल बलवान होकर केन्द्रगत हो तो घातु-सम्बन्धी 
बुघ, शनि हो तो मूल-सम्बन्धी एवं चन्द्रमा; बृहस्पति हो तो जीव चिन्ता 
समभनी चाहिए । इस प्रकार की स्थिति में शुक्र हो तो भी जीव चिन्ता 
ही समझंनी चाहिए । 

३. लग्न में १, ८, ५ राशि हो तथा मंगल या शनि से युक्त अथवा 
दुष्ट हो तो धातु-सम्बन्धी, 3, ११, ६ राशि लग्न में हो तथा बुध शनि- 
युक्त या दृष्ट हो तो मूल-सम्बन्धी एवम्‌ २, ७, ५, १२, &, Y राशि 
चन्द्र, गुरु, शुक्र से युक्त अथवा दृष्ट हों तो जीव-सम्बन्धी प्रश्‍न जानना 
चाहिए | 
> ix लग्नेश वा द्वितीयेश में जो वलवान हो अथवा इनके अ्रंशेशो से 
जितने भाव में चन्द्रमा हो उसे भाव-सम्बन्धी ही प्रश्‍न है, ऐसा नोनना 
«fau | / 

m चन्द्रमा से लग्नेश जितने में हो, उससे सम्बन्धित-प्रश्न ही विचार 
रखा है, ऐसा समझना चाहिए। ; 

- ६. सर्वोत्तम बली ग्रह या तत्काल GH का नवांशेश लग्न में हो तो 
शरीर-सम्बन्धी, तीसरा हो तो मातृ-सम्बन्धी, पञ्चम में पुत्र-सम्बन्धी, 
चतुर्थ में मांता-बहन के uem में, छठे में शत्रु-सम्बन्धी, सप्तम में स्त्री- 
सम्बन्धी, नवम X धर्म-सम्बन्धी, दशम में राज्य-सम्बन्धी और एकादश ' 
में आय-सम्बन्धी प्रश्‍न जानना चाहिए । 

७ पूर्वोक्त ग्रह चरराशि, चरनवांश में दशम स्थान से ऊपर १०, 
११-१२ में हो तो परदेश-सम्बन्धी या प्रवासी-सम्वन्धी प्रश्‍न जानना 
चाहिए | 

८. सप्तम स्थान में सूर्य, शक्र या बली मंगल हो तो प्रेमिका अथवा 
परस्त्री-सम्बन्धी, बृहस्पति हो तो अपनी स्त्री-सम्बन्धी, बुध हो तो बेश्या, 
चन्द्र हो तो भी वेश्या एवम्‌ शनि हो तो हीन जाति की स्त्री-सम्बन्धी 
प्रश्‍न जानना चाहिए। 

; १७४. o i 
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९. चर राशि नवांश में सप्तमाधिक ७, ८, & में हो तो प्रश्नकर्ता 
का मानसिक चिन्ता-सस्बन्धी प्रश्‍न है, ऐसा कहना चाहिए । 


eme अवधि 


१. लग्नेश EE में हो, उस भाव या राशि का अंक जो भा हो, 
उस संख्या के काल में कार्य सिद्ध होगा, ऐसा जानना चाहिए t 
२. राशि संख्यानुसार-- मंगल से दिन, चन्द्र से घटी, बुध से 
गुरु, भूगु से मास तथा शनि से वर्ष की संख्या निश्चित करनी चाहिए। 
घातु अर्थ--ऊपर 'धातु' शब्द का प्रयोग किया है । घातु-सम्बन्धी 


प्रश्‍न में--द्रव्य, द्रव्य का लेन-देन, पत्थर का कार्य, हीरे-मोतियों का . 


व्यापार, आभूषण, लाभ, नौकरी एवं राज्य-सम्बन्धी प्रश्‍न जानना । 
सूल अर्य -हिंसाब-किताब, भूमि-सम्बन्धी कार्यं, कृषि, भोग-विलास, 

वस्त्र, व्यापार, लेखन-कार्य, अन्न का व्यापार आदि मुल अर्थ में जानना 
चाहिए | १ 
जीव अथं 

पत्नी, पुन्न, परिवार-सम्बन्धी सुख-दुःख, स्वयं का स्वास्थ्य, यात्रा, 
पशुओं का लेन-देन आदि इसमें समझना चाहिए । 
प्रश्‍न विचारी 

१. स्वास्थ्य, सुख-दुःख आदि के लिए लग्न, लग्नेश तथा लग्न 
राशिपति से विचार करना चाहिए i 

इसी प्रकार-- = 
२. धन-प्राप्ति के प्रश्‍न में---लग्न-लग्नेश, धन-धनेश मौर चन्द्रमा 

l 

३. यश-प्राप्ति के प्रश्‍न में-लग्न, तृतीय स्थान, दशम और इन 
स्थानों के स्वामियों से । 

Y. सुख-शान्ति, ग्रह, भूमि, आदि के प्रश्न में--लग्न, चतुर्थ स्थान, 
दशम स्थान, इन स्थानों के स्वामी तथा चन्द्रमा की स्थिति से । द 

५. परीक्षा, साक्षात्कार वि के प्रश्नों में-लग्न, पंचम, नवम, 
तथा दशम स्थान, इन स्थानों के स्वामी तथा चन्द्रमा से । 

६. विवाह के प्रश्‍न में--लग्न, द्वितीय, सप्तम स्थान, इन स्थानों 
के स्वामी तथा चन्द्रमा की स्थिति से । 

७. नोकरी, व्यवसाय, मुकदमे आदि के प्रश्‍न में-लग्न-लब्नेश 
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खर्शम स्वान तंचां दशमेश, एका, एफादजेश VEN चन्द्रमा से । 
८. बढे व्यापार के प्रश्‍न में-छग्न-लग्नेश, द्वितीय-६ 
खप्तम-सप्तमेश, दशम-दशमेश, एकादश-एकादशेश तथा चन्द्रमा कौ 
स्थिति से । | 
€. लाभ के प्रश्‍न Mt एकादश-एकादशेश तथा चन्द्र से | 
T - सन्तान-प्राप्ति के प्रश्‍न में-लग्न-लग्नेश, द्वितीय-द्वितीयेश, 
'पंचम-पंचमेश तथा गुरु की स्थिति से.विचार करना चाहिए। . 


रोगी के F ह्व-परस्वस्य होने फा विचार 
१. प्रश्न कुण्डली में सप्तम से रोग, दशम से रोगी और चतुर्थ स्थान 


सै औषधि का विचार करना चाहिए । 
२. पाप प्रह आठवें या बारहवे स्थान में हो या चन्द्रमा लग्न से १, 


` «६, ७, पवे स्थान पर हो तो रोगी.को शीघ्र ही मृत्यु होती है। 


३. लग्न पापाक्रान्त हो तो वंद्य से रोग ठीक नहीं होगा। दशम 
स्थान में पापग्रह दी तों अपनी ही गलती से रोग बडगा | 
E ST में I हो तो रोग में रे नया रोग उत्पन्न होगा । 
* छग्नेश चतुर्थ हो तथा चन्द्र सप्तम से मुन्थशिल हो या सप्तमेश 
से छठा हो तो रोगी की शीघ्र मृत्यु जाननी चाहिए। 3 
६. चन्द्रमा लगन में, सूर्य सप्तम में, मंगल मेष राशि का होकर 


, चुश्चिक के नवांश में हो तो रोगी की मृत्यु शीघ्र जाननी चाहिए। 


७. लग्नेश निर्बेल हो, अष्टमेश वली हो तथा चन्द्रमा ६, दवे भाव 
में हो या अष्टम में शनि, मंगल से दृष्ट हो क 2 
Ee EI | दृष्ट हो तब भी रोगी की मृत्यू शीघ्र 
८. आठवें भाव में सुर्य हो तो रक्त-पित्त बुध हो तो सन्निपात 
सै युक्त सूर्यं हो तो कुष्ठ, राहु से युक्त शनिः हो तो e 
चन्द्र, शुक्र m हो तो भी सन्निपात होता है D TS ee n] 
&. प्रश्न के १, ७, Y में qd व चन्द्र हों मैं दष्ट हों 
निरोग होगा। सूय व चन्द्र शुभ ग्रहों क्षे दृष्ट हों तो रोगी 
१०. लग्नेश बलवान तथा अष्टमेश निव i 
ठीक होगा, ऐसा जानना चाहिए। . isum co 
११. प्रष्टम भाव में कूर ग्रह हो, पर सप्तम एवं दशम में 
तषा दृष्ट हो तो रोगी निरोगी बनेगा। "९ पम में यु ही 
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qnm : 3 
१. प्रश्न लग्न स्थिर राशि हो या स्थिर राशि के नवमांश में प्रश्‍न 
लग्न हो तो. भाई, ay, स्वजातीय, उच्चजातीय व्यक्ति या घर के 
नौकर को ही चोर समझना चाहिए । Ni 
२. (i) ET में सम्पुर्ण चन्द्र हो और उस पर गुरु की पूर्ण दृष्टि 


(ii) शीर्पोदय राशि ३, ५, ६, ७, ८, ११वाँ लग्न हो तथा 
.... लग्न में बलवान और शुभ ग्रह स्थित हों i. | 
(iii) लग्नेश, स प्तमेश,. दशमेश, लाभेश और बल 
, ये सब.परस्पर मित्र हो । ee 
(iv) यावे ग्रह परस्पर इत्थशाल करते हों तो चोरी गई 
' . वस्तु शीघ्र ही पुनः प्राप्त हो जाती 81 
ड ३. पूर्णवली चन्द्र लग्न में हो, एकादश में शुभग्रह हो या शुभ ग्रहों 
“सै युक्त अथवा दृष्ट हो तो भी चोरी गई वस्तु शीघ्र ही मिलती EL 
४. केन्द्र में जो बलवान ग्रह हो उस ग्रह की दिशा में ही.चोर गया 
'हैया रहता है, ऐसा समझना चाहिए] - - i 
_ 4. यदि केन्द्र स्थान में कोई.ग्रह न हो तो लग्न राशि की दिशा 
“मे चोरी गई वस्तु है, ऐसा समझना चाहिए 1 | | 
` ६. सप्तम स्थान में शुभ ग्रह हो या लग्नेश सप्तम स्थान में 
“चोरी गई वस्तु नहीं मिलती है ह क ee 
७. सप्तमेश और चन्द्र सूर्य के.साथ स्थित हों तो भी. चोरी गई 
वस्तु नहीं मिलती है। SS. 
ड ८. लग्न पर सुर्य और चन्द्रमा की दृष्टि हो तो आत्मीय चोर होता 
Ed 


,. S लग्नेश और सप्तमेश लग्न में हों तो कुटुम्ब का व्यक्ति चोर 
होता है। 1 

: . १०. सप्तमेश २, १२वें स्थान में हो तो चोर नौकर ही होता है ! 
११. प्रश्न लग्न मेष हो, तो ब्राह्मण चोर, वृष हो तो क्षत्रिय चोर, 
faqa हो तो वैश्य, ककं हो तो शूद्र, सिंह हो तो 'भन्त्यज, कन्या होतो 
स्त्री, तुला हो तो पुत्र, भाई या मित्र, वृश्चिक हो तो घर का नौकर, घनु 
हो तो स्त्री या स्त्री का भाई, मकर हो तो वेश्या, पड़ोसी, कुम्भ हो तो. 
मनुष्येतर प्राणी चूहा भ्रादि और मीन लग्न हो तो भूली हुई समझना 
afer. s! 
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१२. सप्तम स्थान में शुक्र चन्द्रमा द्वारा दृष्ट हो तो दुसरी चाबीसे 

- ताला खोलकर चोरी हुई समझना चाहिए बुध हो तो मनुष्य प्रपंची, 
चोर, शुक्र हो तो युवा चोर, बुध से बालक, गुरु हो तो मध्यावस्था, भौम 
से तरुण, शनि से वृद्ध तथा सूर्य से अति वृद्ध समझना चाहिए। 

१३. चौथे स्थान में चतुर्थश या जो वली ग्रह हो उससे चोरी का 
द्रव्य स्थान समझना चाहिए। यथा- शनि से मैला स्थान, चन्द्रमा से 
जलाशय, गुरु से देव मन्दिर या वगीचा, मंगल से अग्नि, चूल्हा या रसोई 
का स्थान, सूर्य से गृहपति का निजी कमरा, शुक्र से शयन-स्थान, वुध से" 
पुस्तकालय स्थान भे चोरी गई वस्तु छिपाई है, ऐसा समझना चाहिए। 

१४. सप्तमेश स्त्री राशि में हो तो चोर स्त्री है तथा पुरुष राशि में. 
हो तो चोर पुरुष है, ऐसा समझना चाहिए । 

१५. लग्न-लग्नेशङ्कतथा लग्नेश के नवांशेश से चोरी-सम्बन्धी प्रश्‍न 
का भ्रध्ययन करना चाहिए । 
धन-संबंधी प्रश्‍न विचार ; 

. १. धन-लाभ प्रश्न में लग्नेश से चन्द्रांशांश यथा धनभावेश इत्यशाल 
करे तो धन-लाभ होगा 1 

२. जो पापग्रह धन एवं स्थान (द्वितीय भाव) में हो तो लाभ देरी 
से होगा ! 

३. धनेश धनाभाव में चतुर्थ हो तो शीघ्र ही मिलेगा । 

. ४. जो मंगल सप्तम या अष्टम हो तो धन नहीं मिलेगा । 
M. लग्न से राहु, अष्टमस्थ सूर्य हो तो द्रव्य-प्राप्ति नहीं होगी i 
`, ६. लग्न से ७, ८, १०, १४वें स्थानों में चन्द्रमा और qu हो तो 
धनागम के मार्ग में कई व्यवधान आयेंगे। ' | 

७, लमनेश्च सप्तम-सप्तमेश लग्न में ही हो तो धन नहीं मिलेगा । 
प्रवासो-प्रहत विचार | 

१. प्रश्‍न-कुण्डली में शुक्र और गुरु दूसरे ओर तीसरे स्थान पर हों 
तो.प्रवासी विलम्ब से घर आता है | 

२. यदि उपर्युक्त ग्रह, १, ४ स्थान में हों तो प्रवासी quu ही 
लौठता है। . 
` ३. छठे या सातवें स्थान में कोई ग्रह हो तथा केन्द्र में गुरु तथ! 
त्रिकोण में बुध या शुक्र हो तो प्रवासी शीघ्र ही लोटता है । 
-" ४. लग्न चर राशि का हो तो प्रवासी शीघ्र आता है। 
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५. चन्द्र चर राशि का द्विस्वभाव में हो तब भी प्रवासी शीघ्र ही 
eter, ऐसा समझना चाहिए। : 

६. स्थिर लग्न हो तो प्रवासी के लौटने में देर हो सकती है। 

७. लग्नेश २, ३, ८, €वें स्थान में वक्रीग्रह हो तथा केन्द्र से गुरु, 


बुध हो तो भी प्रवासी शीघ्र लौटता है। . 
८. २, ३,५, ६, ७वें स्थान में वक्रीग्रह हो तथा केन्द्र से गुरु, बुध 

हो तो भी प्रवासी शीघ्र लौटता है। _ 

संतान-संबंधी प्रश्न * 


१. सन्तान-सम्बन्धी प्रश्न के लिए लग्नेश और पञ्चमश तथा लग्न 
भोर पंचम स्थान के सम्बन्ध के वारे में विचार करना चाहिए । 

२. लग्नेश और पंचमेश एक-दूसरे को देखते हों तो बहुसन्तान और 
न देखते हों तो संन्तान का अभाव समझना चाहिए । 

३. प्रश्‍न लग्न या चन्द्रमा से पंचम स्थान मं सिह, वृष, वद्चिक 
और कन्या राशि हो तो सन्तान fares से होगी i 

४. यदि पंचम स्थान में पापग्रह हों या पंदम स्थान पापग्रहों से 
दृष्ट हों तो भी विलम्ब से सन्तान होती है। 

ध. प्रश्‍नकाल में आठवें से सूर्य और शनि, सिह, मकर या कुम्भ 
राशि ने हों तो सन्तान का अभाव समझना चाहिए। i 

६. चन्द्र और बुध अष्टम स्थान में हों तो विलम्ब.से एक सन्तान 
होती है। 

७. बलवान चन्द्रमा कन्या सन्तान देता है। | 
८. अष्टम भाव में केवल बुध हो तो सन्तान का अभाव रहता है । 
९. अष्टम स्थान में शुक्र हो तो सन्तान .उत्पन्न.होकर मर जाती 
है। न 

१०. अष्टमेश अष्टम में हो तो सन्तान का अभाव रहता है । à 

११. द्वादश भाव का स्वामी केन्द्र में हो और उस पर शुभ ग्र 
की दृष्टि हो तो शीघ्र ही दीर्घजीवी बालक उत्पन्न होता है। 

- १२. पंचमेश लग्न में एवं लग्नेश और चन्द्रमा पंचम में हों तो शीघ्र ` 

ही सन्तान-लाभ होगा । | i 

१३. पंचमेश या लग्नेश मेप, मिथुन. सिह. तुला, धनु और कुम्भ 
राशियों में स्थित हों तो निःसन्देह पुत्र-प्राप्ति होगी i 

१४. लग्न से विषम स्थान में शनि हो तो पुत्न-छाभ एवं सम स्थान c 
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में हो तो कन्या सन्तान होती है। 


१५. पंचम भाव का स्वामी लग्नेश या चन्द्रमा से इत्थशाल करता. 


... हो तो निश्चय ही सन्तान-लाभ समझना चाहिए po 
riea सन्तान विचार. ` | 


E. गर्भस्य शिशु पुत्र है या कन्या, इस.बात की जानकारी के feu निम्न 
-a नियम सहायक होगें-- . | 


7 लग्ने AS NN T. : / zi . 
(१) लग्नेश, चन्द्रमा और पंचमेश परस्पर इत्थशाली हों तो प्रश्‍न- - 


कर्ती या प्रश्‍नकर्ता की पत्नी गर्भवती है । 


(२) प्रश्‍न कुण्डली में लग्न में सुय, गुर या मंगल हो या à ग्रह ३, 


' १, ७, Ed स्थान में हों तो पुत्र होगा और अन्य कोई ग्रह हो तो कन्या 
होगी, ऐसा जानना चाहिए । ; 
(३) लग्न में पुरुष राशि. हो घौर बलवान पुरुष ग्रह की दृष्टि हो 
तो पुत्र, समराशि हो और स्त्रीग्रह की दृष्टि हो तो कन्या का जन्म होगा। 
(४) चन्द्रमा पुरुष राशि में पुरुष ग्रह.से मुत्थशिल हो तो पुत्र 
होता है। f है 
(५) उच्च राशि का चन्द्र शुभ ग्रहों से युक्त हो तो तेजस्वी ga 
उत्पन्न होगा । RT 
६) लग्नेश तथा चन्द्र नीच, पतिः मुत 
ss S : E त या वक्री ग्रह से मुत्थशिल 
- (७) बारहवें भाव का स्वामी पापग्रह, दग्ध 
स्थान a तो बालक की भ्रूण हत्या होती है ! क लाडक ia 
| द pions EN अन्य agi में हो तो ga होगा । 
ü आर लग्नेश समराशि में R 
So ua z तो पुत्र उत्पन्न होता है । bep 
* १०) पुरुष ग्रह (सूर्य, भोम, गुरु) बलवान हो तो 
। . ग्रह (चन्द्र, शुक्र) बलवान हो तो नी जन्म EE "a 
co (११) लग्न से शुक्र जितने स्थान में हो तो उतने महीने का गर्भ 
समझना चाहिए, परन्तु यदि नवम स्थान से ऊपर शक्र हो तो पंचम भाव 
: सै शुक्र पर्यन्त भाव के मास कहने चाहिए। १२ 
. (१२) लग्न दिवाबली हो तो बालक का जन्म दिन में तथा रात्रि- 
बली हो तो रात में बालक का जन्म होगा, ऐसा समझना चाहिए। 
: (१३) इस साल सन्तान होगी य। नहीं, इसके लिए यदि लग्नेश 
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पंचमेश इत्थशाली हो तो उसी वर्ष सन्तान होगी, अन्यथा नहीं । 

(१४) लग्नेश-पउंचमेश साथ हों तथा शुभ ग्रहों से दृष्ट हों तो . 
अवश्य पुत्नोत्पत्ति होगी । 

(१५) जितने पुरुष ग्रह पंचम भाव को देखते हों, उतने पुत्र तथा 
. जितने स्त्री ग्रह पंचम को देखते हों, उतनी लड़कियाँ होंगी, समझना 
चाहिए। | 
विवाह प्रश्न 
` १. सप्तमेश का लग्नेश या चन्द्रमा के साथ इत्थशाल योग हो तो 
विवाह शीघ्र होगा । . - 
_ २. यदि लग्नेश अथवा चन्द्रमा सप्तम भाव में हो तो शीघ्र विवाह 
होना समझना चाहिए | ; 

३. सप्तमेश का जिस ग्रह के साथ इत्यशाल हो और वह ग्रह वक्री, 
निर्बेल या नीच राशिगत हो तो विवाह काफी परेशानियों के वाद होगा। 
` YS सप्तम भाव में भ्रष्टमेश या पापग्रह हो तो विवाह के quw 
बाद पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु समझनी चाहिए। C 

५. सप्तम भाव या सप्तमेश पर शुभ दृष्टि हो तो शीघ्र ही विवाह 
होता है । ; र 
. ६. इस प्रकार के प्रश्‍न में लग्नेश, सप्तमेश तथा चन्द्रमा की स्थिति 
पर विचार करके ही फछाफल समझना चाहिए t 

७. लग्नेश चन्द्र ३, ५, ७, ११वें स्थान पर होकर DI बुध से दृष्ट 
हो तो शीघ्र विवाह होता है। 
कन्या परीक्षा 


जिस कन्या के साय विवाह-सम्वन्ध स्थापित किया जा रहा है वह 
T या निर्दोष, इसके लिए निम्नलिखित तथ्य ध्यान में रखते 
चाहिये-- 

१. लग्न तथा लग्नेश और चन्द्रमा स्थिर राशियों में हों तो कन्या 
को निर्दोष समझना चाहिए à . 

२. लग्न, लग्नेश और चन्द्रमा चर राशि में हों तो कन्या दोषी और 
- चन्द्रमा द्विस्वभाव राशि पर हो और लग्न चर राशि का हो तो कन्या 
को अल्पदोषी समझना चाहिये । 

3. शनि, मंगल एक स्थान में चर राशि पर हों तो कन्या ने गुप्त 
प्रेम किया है और भोग में लीन रही है, परन्तु यदि इसी प्रकार शनि; 
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चन्द्रमा लग्न में हों तो प्रकट भोगी समझना चाहिये । 

४. मंगल शनि केन्द्र में चन्द्रमा से दृष्ट हों तो निस्सन्देह कन्या पर- 
पुरुष प्रिय है । 

५. शक्र वृश्चिक राशि का या वृश्चिक केद्रष्काणमेंहोतोभी 
WAT को सदोपी ही तमझना चाहिए। 


पातिव्रत परीक्षा | 
१. लग्नेश यथा चन्द्रमा से मंगल एकांश से मुत्थशिल हो तो स्त्री 
को परपुरुषरत समझना चाहिए । 
२. लग्नेश चन्द्रमा से मुत्धशिल एवम्‌ मंगल अपनी राशि पर हो 
तो स्त्री शीघ्र ही परपुरुप के साथ भागेगी । 
३. यदि उपयुक्तरूपेण सूर्यं से मुत्थशिल हो तो स्त्री राजकीय पुरुष 
के सांथ भोगविलास में रत हुई है। 
४, मंगल तथा लग्नेश इत्थशाली हो तो लेखक, पण्डित.या बनिये 
से संसर्ग समझना चाहिए । 
५. यदि लग्नेश शृक्र के साथ इत्यशाली हो तो स्त्री के समान कोमल 
पुरुष ने रमण किया है। 
६. शनि तथा लग्नेश इत्यशाली हो तो स्त्री ने घर के नौकर के 
साथ संसर्ग किया है, ऐसा समझना चाहिए । 
क्षाद-विवाद या मुकदमे का प्रश्‍न 
१. यदि लग्त में पापग्रह हों तो प्रश्नकर्ता मुकदमे मे अवश्य जीतेगा। 
. २. सप्तम-भाष में नीच ग्रह हों तो विजय संदिग्ध रहती है i 
३; लग्न और सप्तम में कूर ग्रह हो तो मुकदमा लम्बे समय तक 
FAN 1 
à ४. लग्नेश, पञ्चमेश और शुभ प्रह केन्द्र में हों तो सन्धि हो जाती 
[| - j 
५. लग्नेश, सप्तमेश और TST छठे स्थान में हों तो परस्पर कलह ! 


Wi अधिक कटुता ले लेगा। 


“६. मुकदमे के प्रश्‍न में लग्न पञ्चम और पष्ठम स्यान तथा इन 
ध्यानो के स्वामियो से विचार करना चाहिए 
७. लग्न के निर्बल होने से विजय की सम्भावना नहीं रहती | 
८. लग्नेश, पञ्चमेश हीनबली हो औ र इन पर कर ग्रहों की दृष्टि 
हो तो एर्वजों की सञ्चित निधि समाप्त होने पर भी मुकदमा निवटने 
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१, चन्द्रमा लग्न या पञ्चम को देखता हो तथा उसका लग्नेश या 
'पञ्चमेश के साथ इत्यशाल योग हो तो पुणं विजय-छाभ होता है ।. 


क्वायं सिद्धि-असिद्धि प्रश्‍न 


१. मेष, मिथून, कन्या-ओऔर मीन लग्न हो तो कार्य सिद्ध । 

२. तुला, कक, सिंह और वृष लग्न हो तो विलम्ब से कार्य-सिद्धि। 
३. वृश्चिक, धनु, मकर और कुम्भ रूग्न हो तो कार्य सिद्धि नहीं 
l $ 


होती : 

४. लग्नेश ४, ५ और ted भाव में किसी भी स्थान पर हो तो 
'निस्सन्देह कार्य सिद्धि होती है i 

५. चन्द्रमा चतुर्थश या दशमेश में से कोई भी ग्रह लग्न हो तो कार्य- ' 
fale होती है। = S EA UNE 

६. दशम भाव में उच्च का मंगल या सूर्य हो तो अवश्य ही कार्य- 
सिद्धि होती है। ु 
AG : दशमेश चन्द्रमा लग्नेश के खाच RNE हो तो कार्यसिद्धि 
j l 

८. लग्न स्थान में भौम हो बौर SA पर qu छी दृष्टि हो तो अवश्य 
कार्य सिद्धि होती है। à TOSS 

९. शनि का नवांश लग्न में तथा लग्न में राहु या केतु हो तो कार्य- 
“सिद्धि नहीं होती । 

Ro. दशम या दशमेश पापग्रहों से युक्त प्रथवा दृष्ट हो तो कार्य- 
सिद्धि नहीं होती । 

2 ११. पञ्चमेश और चतुर्थेश दशम भाव में हों तो शीघ्र ही कार्य 

में सफलता प्राप्त होती है। ; 

१२. चतुर्येश या दशमेश का वक्री होना कार्य सिद्धि में बाधक है । 
लाभालाभ प्रहत 

१. प्रश्‍न कुण्डली में लग्नेश और अष्टमेश दोनो अष्टम स्थान में 
हों तो व्यक्ति को लाभ होता है । 

२. लग्न में सौम्य ग्रह हो तो लाभ है। 

३. लग्न में चन्द्रमा, लाभभाव में गुरु या शुक्र एवं लाभ भाव पर 
“शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक को विशेषं लाभ होता है। 
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३ ४. लग्नेश और लाभेश एक स्थान पर हों तो जातक लाभ में रहता 
l 

५. लग्नेश और लाभेश का इत्थशाल हो तो लाभ होता है । 

६. लग्नेश चन्द्रमा से दृष्ट होकर लाभ स्थान में स्थित हो तो दूसरों 
की सहायता से लाभ होता है । 
७. दशमेश और चन्द्रमा का इत्यशाल हो तो लाभ-प्राप्ति होती है। 
८„कर्माधिपति लग्नेश के साथ हो तो विशेष लाभ रहता है । 
९. लाभेश और अष्टमेश का योग लाभ में VS अटकाता है | 
१०. अष्टम स्थान पर चन्द्रमा की दृष्टि हो तो लाभ नहीं होता : 
११. लग्नेश छठे या आठवें भाव में हो तो हानि होती है। 
१२. लग्नेश १२वें भाव में हो तो खर्च अधिक होने पर लाभ पहुँचता 


RI 

१३. लग्न में वुध हो श्रोर उस पर चन्द्रमा की दृष्टि हो तो विशेष 
लाभ होता है । i 

१४. 3, ८, १२वें भाव में ग्रह लाभ प्रदान करते है । 

१५. लग्नेश में तथा दशमेश लग्न में हो तो चिन्ता कराने के बाद 
अल्प लाभ देता है । 


प्रक प्रश्‍न विचार 


जब प्रश्‍नकर्ता प्रश्‍न करने के लिए आए तब sak दिल में कित 
मम्बन्ध को लेकर प्रश्न है, इसे जानने के लिए मैं नीचे कुछ नियम दे 
प्हा हू-- 
१. यदि प्रश्‍न लग्न मेष हो तो प्रश्नकर्ता के मन में मनुष्यों की चिन्ता 
या इससे सम्बन्धित प्रश्न समझना चाहिए | 
२. वृष--चोपायों या सवारी सम्बन्धित । 
३. मिथुन--गर्भ से सम्बन्धित i 
४. कर्क--व्यवसाय से सम्बन्धित | 
५. सिंह--स्वयं से सम्बन्धित । 
६. कन्या--स्वयं की स्त्री से सम्वन्धित i 
७. तुला--द्रव्य से सम्बन्धित I 
८. वृश्चिक--रोगी या औषधि से सम्बन्धित । 
€. धनु--संचित द्रव्य से सम्बन्धित । 
१०, मकर--शत्नु की चिन्ता से सम्बन्धित t 
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११. कुम्भ--मकान या स्थान से सम्बन्धित | 

१२. मौन--देव-पितु से सम्बन्धित।' . 

१३.'लग्नेश्ञ या लाभेश से जिस स्थान में चन्द्रमा हो उस भाव की 
चिन्ता प्रश्‍नकर्ता के मन में रहती है । 

१४. बलवान चन्द्रमा से जिस स्थानं में लग्नेश हो उस भाव से . 
सम्बन्धित प्रश्‍न समझना चाहिए । 

१५. fre स्थान में चन्द्रमा हो उस भाव सै सम्बन्धित प्रश्‍न होगा ॥ 

१६. कुण्डली में सबसे अधिक बलवान ग्रह जिस भाव में बैठा हो 
उस भाव का प्रश्न जानना चाहिए। N 

१७. लग्न में बलवान ग्रह हो तो स्वयं के विषय में, तीसरे स्थान 
में बलवान ग्रह हो तो भाई के विषय में, पंचम स्थान में हो तो सन्तान 
के विषय में, चतुर्थ स्थान में हो तो माता भोर मौसी के सम्वन्ध में, छठे: 
स्थान में हो तो शत्रु के विषय में, सप्तम भाव में हो तो स्त्री के विषय में ॥ 

१८. नवम स्थान में हो तो धम या भाग्य के विषय में, आर 

१६. दशम स्थान में हो तो राज्य से सम्वन्धित प्रश्न समझना 
चाहिए | 

२०. सूर्य स्वग्रही हो तो राज्य के सम्बन्ध में, चन्द्रमा स्वग्रही हो 
तो जले, खेत, घन या माता के सम्बन्ध में, मंगल हो तो शत्रु भय, राज्यः 
भय, जमींदारी, भूमि आदि के सम्बन्ध में, बुध हो तो शास्त्र, चाचा या 
स्वामी चिन्ता के सम्बन्ध में, qu हो तो धमं, मित्र, विद्यां, परीक्षा और 
साक्षात्कार कें सम्बन्ध में, शुक्र हो तो प्रेमी-प्रेमिका के सम्बन्ध में गौर 
शनि हो तो मकान के सम्बन्ध में, प्रश्‍न जातक के मन में होता है । 

२१. चन्द्रमा लग्न में हो तो मागे या शतु चिन्ता, धन स्थान में हो 
तो धन के सम्बन्ध में, तीसरे स्थान में हो तो यात्रा के सम्बन्ध में, चतुर्थ 
स्थान में माता, ग्रह पंचम में सन्तान, षष्ठम में रोग, सप्तम में स्त्री चिन्ता, 
ग्रष्टम स्थान में हो तो भरिष्ट चिन्ता, नवम से कृषि, दशम से भाग्य कार्ये 
सिद्ध एकादश से व्यापार और वारहवें स्थान में चन्द्रमा हो तो चोरी गई 
बस्तु से सम्बन्धित चिन्ता जातक के मन में रहती है । 

२२. मंगल बलवान हो तो अपने विषय में, गुरु बलवान हो तो ed 
या प्रेमिका के सम्बन्ध मे, चन्द्रमा बलवान हो तो माता के विषय में, शुक्र 
बलवान हो तो वंश के विषय में, शनि बलवान हो तो शतु के विषय मे 
और सूर्ये बलवान हो तो पिता के विषय में प्रश्‍न पृच्छक के मन में 
होता है | | 
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phat 
अस प्रकार अथवा जिस विधि से पुरुषों की कुण्डली 
'किया जाता है, उसी विधि से स्त्रियों कुण्डली का अध्ययन 
कहना चाहिए । स्त्रियों की कुण्डली मे पति के वास्ते फल 
बली हो, उसले विचारना चाहिए चद्रमा में जो अधिक 
aa में = 
विषार E स्थान में या इस स्थान द्वारा पति के -अवगुण 


अष्टम स्थान से पति की मृत्यु जाननी चाहिए। शुभ ग्रह और पाप i 


A के फल वही होते हैं जो पुरुष के लिए भाव”फलाध्याय में बताए गए 


सप्तम ग्रह से स्वामी का शुभाशुभ, अष्टम स्थान से वैधव्य योग 
Su lm S सम्पत्ति का विचार करना चाहिए | xe 
a E पुत्र विचार और नवमसे पति का सुख विचारना 
शेष भावों के फल स्त्री. व पुरुष के समान हैं । 


` यदि सम राशि में लग्न और चन्द्रमा दोनों हों तो श्र | 
| दर श्रे 
और शोल्युक्त होती है। यदि उसे शुभ ग्रह देखते हों तो बह त्री sles । 


साध्वी Tu Cs होती है । 
__ , “गत और चन्द्रमा यदि विषम राशि में हों तो स्त्री पुरुष 
UM चचल, परपुरुषरत तथा दुराचारिणी होती है और S ताकत 
टा पक्त होतो zi स्त्री व्यभिचारिणी होती है i 
7 चन्द्रमा विषम राशि में हों; शुभ ग्रहों से यक्त हों 
“उन्हें शुभग्रह देखते हों Pag UR 
बाजी की है e हों तो स्त्री मिश्रित गुण, आकृति, स्थिति, चलबुद्धि 
यदि लग्न और चन्द्रमा समराशि में हों, पापग्रहों हों 
A fs e EE a में हों, पापग्रहों से युक्त दृष्ट हों 
वषम राशि में लग्न हो. पुरुषग्रह वली हो, .चन्द्रमा, बुध तथा Ja 


afr 
समराशि लग्न में नंगल, बुध गुरु हों 
"isi वाली, साध्वी और ik होती है। ताची 
शन मध्यबली हो, चन्द्र, शुक्र और बुध बल से हीन हों, शेष ग्रह 
१ धः & x s 
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बलयुक्त हों और 'छग्त विषम राशि में हो तो वहू स्त्री परपुरुषगामिनी 


1 . 
समराधि में लग्न हो, बृहस्पति, शुक्र जौर बुध बलवान हों तो वह _ 
स्त्री विदुषी और पतित्रता होती है। : 

यदि लग्न या चन्द्रमा मंगल की राशि (१, ८) में बली हो और 
उसका जन्म मंगल के तिशांश में हो तो स्त्री दुरादारिणी होती है। शनि 
के त्विशांश में हो तो दूती, गुरु के त्रिशांश में हो तो गुणवती, बुध के 
त्रिशांश में मंलीना, शुक्र के विशांश में हो तो स्त्री व्यभिचारिणी होती 


| टु 
28 लग्न में शुक्र की राशि (२, ७) हो तो मंगल के त्रिशांश में कलह. 
करने वाली, गुरु के निशांश में साध्वी, बुध के तिशांश में वाद्यप्रिय तथा 
शुक्र के त्रिशांश में जन्म होने पर सुन्दरी होती है । a 
बुध का ग्रह (३, ६) लग्न में हो तो मंगल के त्रिशांश में विधवा, 
के त्रिशांश में पतिव्रता, बुध के त्रिशांश में प्रसिद्ध तथा शुक्र के त्रिशांश 
में जन्म लेनेवाली सौभाग्यवती भार्या होती है । टं ; 
लग्न चन्द्रमा के ग्रह (४) में हो तो मंगल के त्रिशांश में जन्म लेने 
घाली स्त्री बलवान, चन्द्रमा पापग्रह से देखा जाता हो तो वह परपुरुष 
8r विनोद करने वाली, शनि के त्रिशांश में विश्वस्तता, बृहस्पति के 
त्रिशांश में अल्प आयु एवं अल्पपुत्र वाली, बुध के त्रिशांश में शिल्पकला 
ME वाली तथा शुक्र के त्रिशांश में जन्म लेनेवाली भ्रमणप्रिय होती 
l 
सातवां भाव यदि पापग्रहों से युक्त हो तो वह स्त्री.विधवा होती 
है। यदि सप्तम स्थान को पापग्रह और शुभ ग्रह दोनों ग्रह देखते हों तो 
स्त्री दो बार ब्याही जाय या अनेक पति uc हो। वलरहित क्रूर ग्रह 
सप्तम स्थान में हो और उसे शुभ ग्रह देखते हों तो बह स्त्री जबानी में 
पति द्वारा त्यागी जाय ! शुक्र और मंगल परस्पर एक-दूसरे के अंश में 
हों तो वह स्त्री अन्य पुरुष में आसकत रहे । यदि दोनों सप्तम स्थान में 
चन्द्रमा से युक्त हों तो पति की आज्ञा से परपुरुषसंगिनी हो i 
नीच या शहर स्थात में पापग्रह हो तो स्त्री पतिघातिनी होती है i 
शनि सप्तम स्थान में शत्र ग्रह द्वारा देखा जाता हो तो वह स्त्री वृद्धा- 
चस्था तक कुंवारी रहती है । मंगल सप्तम में हो तो स्त्री उञ्रभर पुरष 
& कलह करती रहती है । " 
सप्तम ग्रह पापराशि हो तथा उस पर शति हो तो स्त्री विधवा 
न १८७ 
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ता ह। शुक्र ओर मंगल एक-दसरे की में हों 
भोगप्रिय होती ह. एक-दूसरे की राशि में हों तो स्त्री अत्यधिक 
m at में हाती पति-पत्नी दोनों लम्पट होते हैं। 
न्द्रमा ओर शुक्र यदि शनि या मंगल की राशिगत लग्न में हों 
eT न में हों तथा ` 
पचम में पापग्रह हो तो वह स्त्री वन्ध्या होती है । | EAE 
- a भावराशि के नवांश में मंगल हो तथा उसको शनि देखता 
Es i$ स्त्री नपुंसक होती हे । चन्द्रमा और शुक्र मंगल की राशिगत 
et हों तो पति-पत्नी परस्पर वेर रखते हैं। मंगल और ae होंतो 
पय तचा तथा बुहुस्पति नी हो तो सुन्दर सन्तान वाली होती है । 
| शुभ ग्रह हो तथा अष्टम स्थान 
तो स्त्री विधवा होती है । So tum 
abba a पतिपापग्रह हो तो निस्सन्देह विघवा होती है। 
Ted स्थान में हो की मत से ug 
1 s थान में हो तो उसकी मृत्यु स्वामी से पहले 


लग्न में धनु या कर्क राशि हो तो स्त्री दरिद्र होती है 
ae बृष, सिंह, वृश्चिक या कन्या लग्न E ae 1 
coup SET होतथा पंचम मे चन्द्रमा होतो 
ae जन्म लग्न से सप्तम स्थान में चन्द्रमा हो तथा उस पर शक्र 


सम्प रमभ करती है । 

E E US SUN ar नवांश में ग्रह-प्राप्ति हो, शक्र और 
छोनों d इष्ट तर उसक सक 

Co i हस इष्ट हो तो कन्या और उसको माता 


धौरगंग्ल की दृष्टि हो तो वह स्त्री पति की आज्ञा से.दूसरे पुरुष के 


, ` यदि सप्तम में शुभ ग्रह हो तो वह राजा के नौकर की स्त्री होती 


1 
सातवे स्थान में यदि तीन शभ हों तो वह 
राजा की रानी होती है। M ग्रह हों तो वह्‌ कन्या गुणवती तथा 
चन्द्रमा से सातवें ग्रह में 
> cates ct ग्रह हो तो कन्या नौकरी करती है ।। 
बाली होती है। “साउत शुक्र हो तो यह ऐशो-आराम करने 


लग्न चन्द्र ह में हो 
शक या चन्द्रमा के ग्रह मे हो तो कन्या सुन्दरी, गुरु या बुध 


: की राशि में हो तो कलहुप्रिय होती है । लग्न में वृहस्पति, बुध या शक 


वह सवंगुणसम्पन्च होती है । 
4 2 Gs 
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- शभग्रह लग्न को देख हों तो कन्या रमणीय, ; : 
"शुद्ध चित्तवाली, पढ़ी-लिखी और नोकरी करनेवाली होती है। | 
गुद agafa नवम, पंचम या केन्द्र में हो तो कन्या कुल का.यश बढ़ाने- Ks 
uS 0000 ex E Rs १४ 
` मंगल चौथे स्थान में हो या सप्तम स्थान में हो तो उसका पति . 
दीघ ही मृत्यु को प्राप्त होतां है। C ass 
. सन्तानहीन योग EM S S 
'१. पञ्चमेश नीच का हो तथा पाँचवें भाव में mg af का मंगल 
ही २. पञ्चमेश नीच हो तथा पाँचव भाव म कक राशिका मंगल: : 
l | ~ ~ 2 ८ F 
३. पाँचवें तथा सातवें भाव में नीच राशि के ग्रह हों । 
४. पञ्चमेश, षष्ठेश एक साथ कहीं भी हों तंथा घनु का बृहस्पति 


| ५. पाँचवें स्थान में नीच ग्रह हो और उस प्र नीच ग्रह की दृष्टि. | 
4 ६. पाँचवें भाव में राहु हो तथा पंचमेश मंगल gl mE 
७. पाँचवें भाव में मेष का षृहस्पति n हो।. | 
८. पंचमेश नीच का हो, अष्टम स्यात म हू _.. a 
&. पंचम स्थान में बृहस्पति और राहु मेष राशि 'में हों । 
` झनेक सन्तान योग vp. DOM 3 n 

१. पंचमेश शनि और शुक्र के साथ पाप स्थान गत ही p 

, अष्टम में पंचमेश हो । : Bu. 

3 , पंचमेश sit तृतीयेश कहाँ पर भी एक wei 

४. पंचमेश एवं तृतीयेश का अन्योन्याश्रित योगः 

५. पंचम स्थान में तृतीयेश हो । 

quar योग f 

१. सातवें स्थान पर मंगल हो तथा उस पर पापः की दृष्टि 


m २. लग्न ठे सप्तम भाव के बीच में तीन या चार पापग्रह स्थित ell 


३. सप्तम स्थान में नीच का होकर पापग्रह हो ।. 
१ १८६ 
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४. मगल की राशि में राहु पापग्रह के ७वें, cd, १२वें भाव में gni 
५. क्षीण या नींच का चन्द्र ६, ८वे भाव में हो। - 

६. लग्न और ७वें स्थान पर पापग्रह aT I 

७. षष्ठेश और अष्टमेश ६, १२वें भाव में gri 

८. सप्तमेश आठवें घर में तथा श्रष्टमेश सातवें घर में हो। 

€. चन्द्रमा से सातवें भाव में मंगल, शनि या राह हों। 


दुराचारिणी योग 


१. सातवें तथा दूसरे घर में नोच ग्रह हो । 

२. दूसरे घर में अष्टमेश हो । 

३. सप्तम या द्वितीय स्थान पर नीच ग्रह की दृष्टि हो । 
४. सप्तम स्थान पर भ्रष्टमेश की पूर्ण दृष्टि हो | 

५. सप्तमेश त्रिपडाय (३, ११) में पापी ग्रह के साथ हो I 


ata योगं 


१. पञ्चम स्थान में तीन पापग्रह हों । 
२. पञ्चम पर तीत पापग्रह की दृष्टि हो । 
३. पञ्चमेश शत्रु राशि में पाप ग्रह के साथ पड़ा ati 
४. ऽव स्थान में बुध, गुरु और शुक्र हों । 
AX. ७वें घर में मंगल हो और उस पर शनि की दृष्टि gt 
६. सप्तम्‌ स्थान में शनि व मंगल साथ बैठे di) | 
निज फल ... . 
.... . स्त्री की कुण्डली में सातवे भाव से उसका रूप-रंग एवं qe 
कुण्डली में र का रूप-रंग 
| Mo are mm रंग एवं स्वभाव 


TE t यदि, सातवें, भाव में सूय पड़ा हो तो वह स्त्री दुष्ट स्वभाव की 

तल nter 

और सौमाग्यहीन होती हे... ST इक्र 
i 
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५. बुध यदि सातवें भाव में हो तो नारी कवि-हृदय, सौभाग्य. 
शालिनी और सुन्दर गुणों में मण्डित होती है। ऐसी स्त्री नाना प्रकार के 
ऐइवर्यं भोगतो है। e 

६. गुरु सप्तम स्थान में होने से वह स्त्री पति को प्यारी, सुशील 
और पतिव्रता होती है। i d 


७. चन्द्र ककं राशि में एवं गुरु सप्तम में हो तो वह स्त्री विश्वसुंदरी + 


का मुकुट धारण करती है। 

८. शुक्र सातवें घर में होने से जातक गान-विद्या में प्रवीण, उच्च 
भोग भोगने वाली तथा स्वर्ग-प्रेमी होती है 1 

&. यदि शनि सातवे घर में हो तो वह स्त्री पेट के रोग से.पीड़ित 
होती है, रूप में इसकी समता कम स्त्रियाँ करती हैं। 

१०. सातवें स्थान में राहु हो तो नारी भ्रपने कुछ को दाग लगाने 
वाली होती है। जज, 

११. यदि सातवें भाव में केतु हो तो स्त्री पति-सुख से वंचित होती 
है तथा परपुरुष के संसग हेतु वेचेन रहती है। 
पति योग र 


१. सातवें स्थान में वृष या तुला राशि हो और उसमें शुक्रका नव- 
र हो तो उस स्त्री को पण्डित, भाग्यशाली और चतुर पति प्राप्त होता 
l 
२. सातवें स्थान में gå या उसका नवांश हो तो उस स्त्री का 
पति लेखक, विचारक या अफसर. होता है, परन्तु रतिचर्या में स्त्री उस 
पति से प्रसन्न नहीं रहती। १२ s 
३. सप्तम भाव में चन्द्र यां चन्द्र का नवांश हो तो व्यक्ति कामा- 
T होता है, परन्तु दयालु स्वभाव के साथ-साथ रसिक और घनी होता 
; 


४. सातवें भाव में मंगल या उसका नवांश हो तो उसे व्यसनी, 


है। | 
५. सप्तम स्थान में बुध या बुध का नवमांश होतो उस स्त्री को 

विद्वान और इतिहासज्ञ पति मिलता है । ऐसा व्यक्ति कवि, लेखक या 

कुशल सम्पादक हो सकता है, परन्तु उसका शक्की स्वभाव होगां | 


६. सातवें स्थान में गुरु या उसका नवमांश हो तो जातक का 


१६१. £ 
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` पति विशेषज्ञ, विज्ञान में रुचि लेने वाला, पत्नी-भक्त एवं सेवापरायण 
होता हे । Aral, न्यायाधीश होने के साथ-साथ वह चिड़चिड़े स्वभाव 
का भी होता है। | 
७. सप्तम स्थान में शुक्त या उसका नवमांश हो तो ऐसोस्त्री का 
पति भोगी और ऐशो-आराम का शौकीन होता है। उसका जीवन 
स्वच्छन्द होता है। | 
. ८. यदि सप्तम भाव में शनि या उसका नवमांश हो तो स्त्री को 
मूख, व्यसनी, म्प, क्रोधी ्रौर चिड़चिड़े स्वभाव का पति मिलता है। 
' ९. यदि सप्तम भाव में राहु, केतु भ्रथवा उनका नवमांश हं। तो ऐसी 
स्त्री को परस्त्रीरत पति मिलता है। वह क्रोधी श्रौर मद्यप होने के साथ- . 
| ` ` साथ स्त्री की उपेक्षा करनेवाला नीच पति होता है । | 
po षति लक्षण | 
| १. जिस स्त्री का सप्तम स्थान बल-रहित एवं शुभग्रह की दृष्टि d 
“रहित हो तो उसका पति कायर होता है। ८ 
२. बुध सातवें स्थान में शनियुक्त हो तो पति नपुंसक होता है i 
३. सप्तम भाव में चर राशि हो तो पति परदेश में रहता है । 
E ` ४. qd प्रपते' नवांश के सातवें भाव में हो तो उसका पति कोमल- 
सत्ति तथा रति-क्रीडा का विनोदी होता है। 
, ५. शनि सप्तम भाव में भ्रपनी राशि या नवांश में हो तो उस स्त्री 
का पति वृद्ध तथा मूखं होता है। 
. - ६ धर्मश्च ate बृहस्पति दुष्ट स्थान में हों तो पति श्रल्पायु होता 
है। यदि दोनों त्रिकोण या केन्द्र में हों तो पति दीर्घायु और धनी होता 
State ये दोनों केन्दकोण में बुध या सुखेश से युक्त हों तो पति विद्वान 
होता है । मंगल' या शनि के साथ हों तो कृषक एवं षष्ठेश से युक्त हों तो 
USBI तस्कर होता है । स्की ij 
सूर्य सप्तम भाव में हो तो पति गौर वर्ण, कामी भ्रौर क्रोधी, चन्द्रमा 
हो' तो रूपंगुण से युक्त, दुर्बल गात्र, भोगी एवं योगी, मंगल हो तो पति 
` नञ्र, प्रालसी, चतुर ग्रौर रक्तकान्ति वाला; qu हो तो विद्या-व्यसनी, 
घनवान तथा' रसिक; बृहस्पति हो ते पति दीर्घायु, धनी तथा कामी; 
शुक्र होतो तेजस्वी, कवि, कामी और बहुभोगी; शनि हो तो वद्ध एवं 
पाप-कर्मरत प्रौर सप्तम भाव में राहु और केतु हो तो पति मलिन बुद्धि 
तथा नीच होता है। : 
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७. इसके श्रतिरिक्त अन्य कार्य अथवा भाव जो अन्य स्थानों से देखो 
जाते हैं वे ही कार्ये स्त्री की कुण्डली से भी समभने चाहिए। 


qv : सेलापक व "Ed 


विवाह से qå वर-वघू की जन्म-कुण्डली मिलाने को 'मेलापक' कहते 
हैं ॥ इससे जहाँ एक ओर एक-दूसरे के स्वभाव, वर्ण, विचार श्रोर प्रेम के 
बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है, वहां दूसरी श्रोर दोनों पक्षों के 
लोग भी आश्वस्त हो जाते हैं। आजकल पढ़े-लिखे और उच्च वर्ग केः | 
लोगों में भी यह भावना उग्र रूप में देखी जा रही है । 

इस प्रकार ग्रह, नक्षत्र और राशि के माध्यम से भावी वर-वधू को 
कुण्डली का मिलान कर समान स्वभाव के लोगों का विवाह किया जाय 
तो उन दोनों का दाम्पत्य जीवन मधुर बना रहता है।. | 

नीचे ज्योतिषशास्त्र में वणित मेलापक योग दिए जा रहे हैं--- 

१. वर के सप्तमेदा का नीच स्थान यदि कन्या की राशि हो तो वैवा- 
हिक जीवन मधुर रहता है। 

२. यदि कन्या की राशि वर के सप्तमेश का उच्च स्थान हो तो वर- 
वघ का जीवन'भ्रानन्दमय बीतता है | 

३. वर के सप्तम स्थान के स्वामी की राशि कन्या की भी हो तो 
दोनों का जीवन मधुर रहता है। 

४. वर के शुक्र की राशि कन्या की राशि हो तो भी जीवन ga- 
मय बीतता-है। i 

५. वर की.सप्तमांश राशि में कन्या का चन्द्रमा पडा हो तो ववा- | 
हिक जीवन सुखकारी होता है । 

६. वर के लग्नेश की राशि, कन्या की राशि भी हो तो वैवाहिक 
जीवर मधुर होता है। 

७. लग्नसे सातवीं राशि दूसरे पक्ष की राक्षि हो तो पति-पत्नी 
भ्रानन्दमय जीवन बिताते हैं। 

८. यदि, दोनों को एक ही राशि मित्र तत्त्व हो तो दोनों में प्रेम 
रहता है । ; 
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mer वर-कत्या के लग्नेश मित्र घर में पड़े हों तो दोनों 'का जीवन 
ता है। हो s 
ME गुण, रवि और चन्द्र शुभ ग्रहों से युक्‍त या दुष्ट हों तो 
वां न मधुर होता है । E 
| SN m ied में सन्तान न होतो भी दोनों का, 
जीवन सुखमय बीत सकता है । 


ai विचार 
पति-पत्नी के सुख का विचार करते समय वर्ग पर भी ध्यान दिया 
` खाता है।यदि पतिके वर्ग से पांचवें दर्ग की पत्नी हो तो उम्र-भर कलह, 
* तीसरा वर्ग हो तो साधारण जीवन तथा दो ही वर्ग हो तो साधारण 
जीवन तथा एक ही वर्ग हो तो मित्रता रहती है। 


१२.अइउञएऐओग्रौअं गरुड qd 
RENTEN - `| विली 
३. टठडढ़णं | श्वान वग 
४.तथदध.न ) सर्प वर्ग 
ए.पफबभम. `. i : चूहा i 
६.यरलंव ु : हरिण. at 
७.शषसह भेड़ा वर्ग, 


ऊपर एक.तरफ अक्षर दिए हैं, जिनका नाम इन श्रक्षरों से प्रारम्भ 
होता है, उसका वर्ग उसके सामने लिखा है। 


प्रत्येक मांगलिक कार्ये को प्रारम्भ करते समय मुहू्त देखा जाता 
है । नीचे कुछ प्रसिद्ध मुह॒र्त दिए जा रहे हैं-- 


विवाह मुहूर्त 
` १. शुभ लग्न- तुला, कन्या, मिथुन तथा धनु शुभ छग्न हैं। _ 
. २. शुभनक्षत्र--मूल, श्रनुराघा, रेवती, हस्त, स्वाति, मघा एक 
रोहिणी । 2 
. ३. शुभ मास--ज्येष्ठ, माघ, फाल्गुन, वैशाख, आषाढ | 
ˆ ४. मुहुतं--दस रेखाएँ या ७-८ रेखाएँ। ~ 
५. पंचांग में लिखित aga भी देख लेने चाहिए । 
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ग्रक्षरारम्भ मुहूत 
नक्षत्र--भ्रर्विनी, हस्त, श्रवण, स्वाति, रेवती i 
वार--सोम, बघ, गुरु। 
तिथि---२, ३, ५, १ ०, १२ l = 
लग्न--२, ३ 3 & l 


चात्रा सुहुतं 
नक्षत्र- -म्रश्विनी, पुनवंसु, पुष्य, रेवती, हस्त, श्रवण, धनिष्ठा 1 


तिथि--२, ३, ५, ७, १०, १३। 
पूर्व दिशा की श्रोर जाना हो तो--मेष, सिंह और घनु के चन्द्र में। 
दक्षिण दिशा की श्रोर जाना हो तो--वृष, HULA मकर के चन्द्र 


पश्चिम दिशा की ओर जाना हो तो--तुला, मियुन और कुम्भ के 


चन्द्र में 
उत्तर दिशा की ओर जाना हो तो--ककं, वृश्चिक तथा मीन के 


, चष्द्र में । 


गृहारम्भ मुहूर्त 
नक्षत्र--पुष्य, अनुराधा, घनिष्ठा, चित्रा, हस्त, स्वाति, रेवती और F, 
धुगेशिरा। i ( | 
दःर--चन्द्र, बुघ, गुरु तथा YA | 
तिथि--२, ३, ५, ७, १० तथा १३वीं। . : 
शान्तिक कार्यों का मुहूत 


नक्षत्र--श्रश्विनी, हस्त, उत्तराफल्गुनी, रोहिणी, रेवती t 
वार--चन्द्र, बुघ, गुरु और शुक्र। 
तिथि--२, ३, ५, ७, ११, १३ । 


हे व्यक्ति से मिलने का मुहूतं 


` नक्षत्र- श्रवण, तिष्ठा, मृगशिरा, पुष्य, श्रनुराधा, रेवती प्रौर 
प्रह्विनी । ब 
वार--रवि, सोम, बुघ, गुरु और शुक्र । 
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सुकदमा दायर करने का TET 


नक्षत्र--अ्रदिवनी, भरणी, आइलेषा, मघा | 

वार--रवि, बुष, गुरु, शुक्र 1 

तिथि--३, श्र, 5 te; १५ l 

लग्न- ३, ६, ७, ८। 
सर्वारम्भ मुहुंतं 

नक्षत्र-अ्रदिविनी, पुष्य, अनुराधा, हस्त । 

, वार--बुघ, गुरु। . 

frfa — 35,4, v, &, १ ३ l 

am — $, ५, & १०, ११५1 ^ 
सूतिका स्नान get . | 

रेवती, उत्तराफाल्गुनी, -उत्तराषाढ़ा, उत्तराभाद्रपद र 
रोहिणी, स्वाति, अनुराधा, अश्‍विनी नक्षत्र, रवि, मंगल un 
प्रसूता स्त्री को a कराने के लिए शुभ हैं। i 

परन्तु आर्द्रा, पुनवंसु, पुष्य, श्रवण, मघा, विशाखा, मल 
नक्षत्र api बुध, Be aed के लिए त्याज्य हैं। Aon 

. कुछ विद्वान चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी 

कार्य के लिए वजित समभते हैं। क | 
नामकरण मुहतं 

E म T गुरु शोर शुक्र | | 
-अश्विनी, रोहिणी, पुष्य, अनुराषा, 
उत्तराषाढा, शतभिषा, उत्तराभाद्रपद रौर रेवती | तिता, अज 

शुभ वार- बुध, गुरु एवं शुक्र । ` | 


अन्न प्राशन मुहृतं 


, शुभ वार--सोमः qu, बृहस्पति एवं शुक्र । | 
T SECTOR ७, to, १३, १५। 
| "रोहिणी, उत्तराभाद्रपद, उत्तराषाढा, उत्तराफाल्गुनी 
रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त, पुष्य, aait, श्रवण एवम धनिष्ठा । ` 
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शुभ लग्न--२ 3, €, ५, ७, 5, & Yo, ११। 
शुभ मास--६ मास के बाद किसी सम (८, to, १२वें) मास में । 
पक्ष--शुक्ल पक्ष | १ 


समय- दोपहर के पूर्वे । 


कर्णवेध gga 

qs नक्षत्र- श्रवण, घनिष्ठा, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, 
हस्त, श्ररिविनी एवं पुनवसु | 

शुभ वार--सोम, बुघ, गुरु एवं शुक्र । 

शुभ तिथि--१, २, ३, ५, ६, ७, to, ११, १२, १३, १५ 1 

शभ लग्न--२, ३, Y &; 9 ९, १२ l 

विदोष--चैत्र, आ्राषाढ, शुक्ल एकादशी से कातिक शुक्ल एकादशी 
तक AIT पौष मास को छोड़ अन्य मास | 

कुछ विद्वान जन्म-मास को भी शुभ नहीं मानते हैं । 


विद्यारम्भ मुहूर्त 

शुभ नक्षत्र--मृग शिरा, smit, पुनवंसु, हस्त, चित्रा, स्वाति, श्रवण, 
धनिष्ठा, शतभिषा, भ्ररिविनी, पुष्य एवं आरलेषा । 

शुभ वार--रवि, गुरु एवं शुक्र । 


शुभ तिथि--५, ६, ११, १२, २, १०। 
शुभ लग्न--शुभ लग्न | 


ficia Yea (मुकलावा) 


समय--विवाह के वाद १, ३, ५, ७, ed साल में । 
सुर्ये--मेष, वृरिचिक+ कुम्भ. के सूर्य में । 
` नक्षत्र--अ्रद्विनी, पुष्य, हस्त, Fo षा, do फा०, Fo भा०, 
रोहिणी, श्रवण, घनिष्ठा, पुनवंसु, स्वाति, मुल, रेवती, चित्रा एवं अनु- 
राघा 1 
शुभ वार--सोम, बुध, गुरु एवम्‌ TF । 
शुभ्‌ तिथि--१, २, ३, ५, ७, १०, ११, १२ १३, १५। 
शुभ लग्त--२, रे ६, ७ १२ l 
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मेष, सिंह, धनु राशि का चन्द्र पूर्व में रहता है । वृष, कन्या, मकर 
राशि का चन्द्र दक्षिण दिशा में रहता है । तुला, मिथुन, कुम्भ राशि का 
चन्द्रमा पश्‍चिम दिशा में और कर्के, वृश्चिक तथा मीन का चन्द्रमा'उत्तर 
दिशा में रहता है । यात्रा में चन्द्र दिशा का विशेष ध्यान रखा जाता है। 


चन्द्र MEE 


सम्मुख चन्द्रमा धन देने वाला अर्थात्‌ यदि व्यक्ति मेष, सिंह stk 
घनु राशि के चन्द्र में पुवे दिशा की ओर यात्रा करे तो भ्रथं-लाभ, काये. 
सिद्धि और सफल कार्य होगा । 

इसी समय यात्रा करते समय दक्षिण की ओर रहने वाला चन्द 
सुख-सम्पत्ति देने वाला, पाठी (पृष्ठ) का चन्द्रमा शोकसन्तप्त करने 
वाला तथा वाम चन्द्र धन-क्षय वाला होता है | 


दिशाशूल विचार . 


चन्द्र और शनिवार को पूर्व में दिशाशूल होता है । गुरुवार at 
दक्षिण दिशा की site, रवि श्रौर शुक्रवार पश्चिम दिशा की ग्रोर तथा 
मंगलवार ATT बुधवार को उत्तर दिशा में दिशाशूल वास माना गया है। 


शुभ फल 

वाम हस्त की ओर दिशाशूल रहना ही शुभ माना गया है। 
दिशाशूल परिहार 
_ रवि को पान, सोम को चन्दन, मंगल को छाछ, बुध को पुष्य, गुर 


को दही, शुक्र को घृत भ्रोर शनि को तिल दान करने से दिशाशूल परः | 


हार हो जाता है। 
पंचम विचार 
श्रवण, धनिष्ठा, To भा०, Fo Aro और रेवती ये पाँच नक्षत्र पंचम 
कहलाते ZI 
पचक फल--पचक नक्षत्रों में दक्षिण गमन, नई वस्तु का आरम्भ, 
काष्ठ संग्रह्‌, शुभ कार्य आंदि वर्जित हैं। i 
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AA विचार... 

& तिथि में योगिनी - पूर्व में 
१ टर १ o 3? 2? उत्तर 
$ ११ स आग्नेय t 
ES 3 १ २ ‘ 3 27 . dau x 

B १ ३ 3 1! दक्षिण 
4 १ Y n" n पश्चिम 2i 
७. . १५ (पूर्णिमा) 2 M वायव्य ” 
5. 3o Eus i ईशानकोण C 
- ग्रोगिनी वास माना गया है। 

योगिनी फल 


के समय वाम हस्त की ओर रहनेवाली योगिनी सुखदायक, 

पृष्ठ ms पूर्ण करनेवाली, दक्षिण की घनहर्ता ate सम्मुख की. 
ओर रहनेव्राली योगिनी मरण-तुल्य कष्ट देनेवाली होती है 1 छै 

जिस जातक की जो राशि होती है, उसके सामने अंकित मास, तिथि 
नर वार आदि जातक होते हैं। जातक चन्द्रवार या लग्न में जातक कोः. 
विशेष कष्ट उठाना पड़ता है। 
नूतन गृह-प्रवेश मुहूत 

श भनक्षत्र--उत्तराभाद्रपद, उत्तराषाढा, उत्तराफाल्गुनी, रोहिणी, 
मगशिरा, चित्रा, अनुराधा एवं रेवती । 

` as वार--चन्द्र, चित्रा, गुरु एव शुक्र । 
शुभ तिथि--२, ३, ५, ६, ७, १०, ११, १३ । 
शुभ लग्न--२, ५, ५, ११। 


दुकान करने का मुहूतं | 
शभ नक्षत्र--रो० ,उ०्षा०, उ०-भा०,३० फा०, $9; go, fae 
Xo, "je, अश्वि० „i 
शुभ व आर--शुक्र, गुरु, FA और afa | 
शुभ तिथि--२, ३, ५, ७, १०, १२, १३। 
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“रविवार 
संगीतवाद्या दि झिक्ष r, स्वास्थ्य लाभ प्रयोग, मोटर यान दि खरी-: 
दना या उसमें बेठना, नौकरी प्रारम्भ, पशु खरीदना, हवन मन्त्र, उप. 
देश, शिक्षा-दीक्षा देना, दवा-सेवन, शस्त्र खरीदना, वस्त्र, घातु आदि 
का क्रय-विक्रय, वाद-विवाद, न्यायाळय विषयक सलाहु-मशविरा और 
नवीन पद ग्रहण आदि कार्य रविवार को करना शुभ a सफलता- 
दायक माना गया है। 
सोमवार 
कृषि-यन्त्र खरीदना, बीज बोना, बगीचा, वृक्ष लगाना, रत्नधारण, 
झौषधालय, क्रय-विक्रय, निर्माण, भ्रमण, यात्रा, कलाप्रिय कृत्य, स्त्री- 
' प्रसंग, नवीन कार्य, अलंकार EE MIN धारण, गायन, वादन, पशु- 
'पालने और वस्त्न-भूषणादि कैय-विक्रय श्रादि सोमवार को शुभ माने गए 
हैं। । 
संगलवार 
जासुसी कार्य, भेद लेना, युद्ध-नीति विचार, भ्रसत्य कार्य, ऋण देना, 
गवाही देना, चोरी, विष, अग्नि-विधयक कार्ये, निर्माण, सेन्य-संगठन, 
वाद-विवाद, निर्णय, साहस से सम्बन्धित कार्य आदि शुभ हैं, पर मंगल- 


- 


वार को ऋण लेना अशुभ फलदायक है! 


guam 
ऋण देना, ग्रहितकर कार्य, शिक्षा-दीक्षा विषयक कृत्य, विद्यारम्भ, 
अध्ययन, चातुर्य कार्य, सेवा-बृत्ति, बहीखाता-किताब विचार, शिल्प- 
काय, वस्तु-निर्माण, घातु क्रिया, नोटिस देना, गृह-प्रवेश, जलपान, राज- 
a विचार, शालागमन mfè उत्तम हैं, पर इस दिन ऋण लेना ठीक 
नहीं है। 


भुदुवार 


` ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा, धर्म, न्याय-विषयक कृत्य, श्रनुष्ठान का 
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आरे, e Rd, Me kitted, TS wet, नवीन पद ग्रहण, वस्त्र 
घारण, आभूषण ग्रहण, यात्रारम्भ, ट्रक एवं मोटर चालन, औौषध-निर्माण 
तथा दवाई प्रारम्भ करना शुभ माना गया है । j 


शुक्रवार 
भोग-विलास, सांसर्गिक der, प्रेमिका-प्रेमी से मिलना या सम्बन्ध 
स्थापित करना, प्रेम-व्यवंहार, मित्रता, मणि-रत्न-धारण, वस्त्र-निर्माण 
` इत्र, र्क आदि निकालना, व्यापार, नाटक, दान देना, भण्डार' भरना, 
कृषि, हल प्रवाह, धान्य रोपण, आयुर्वेद शिक्षा, विद्याभ्यास भ्रादि कार्य 
शुभ माने गये हैं । | | 


शनिवार, 


गृह-प्रवेश, नौकर-चाकर रखना, घातु-लौह-मशीनरी व कंलपुर्जों 
का व्यापार, गवाही देना, वाद-विवाद, इत्र निकालना, गृह-निर्माण, दुष्ट 


कृत्य, वाहनादि खरीदना, उपदेश देना, सेवा विषयक कृत्य प्रारम्भ करना | 


शुभ माना गया है 1 
जन्स समय पाद-विवेक . 


जन्मकाल में चन्द्रमा लग्न से १, ६, ११ भवन में हो तो सोने का 
१, X, & हो तो चांदी का, ३, ७, १० हो तो तांबे E ८, १२ हो 
तो लोहे का पाया जाना चाहिए । Et 


पाद फल 


Si लोह-पाद में जन्म छेनेवाला कष्ट, पीड़ा, स्वणंपादवश, सुखानन्द ; 
d आराम तथा चाँदी का पाया जन्म के समय शभ माना गया 


“राशि निर्णय व्यवस्था 


! ` विवाह, सभी प्रकार के मांगलिक कार्य, य 
में ” यात्रा, 

छ या AES ही प्रधानता देनी ता चार a 
को प्रधानता नी चाहि i और व्यवहार आदि में नाम राशि 
४५१ 
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gg शान्ति व्यवस्था Pit - कानात 
अशुभ ग्रह थवा पाप ग्रह की दशा आने पर उस ग्रह की शात्ति 
प्रावश्यक है । नीचे पाठकों की सुविघाथं ग्रह शान्ति के लिए प्रावष्यक 
दानादि, जप संख्या और जप करने का तन्त्रीय मन्त्र दिया जा रहा है। 


qu 
दान--माणिक्य, स्वर्ण, ताम्र, गेहूँ, गुड, घी, रवतवस्त्र, Cam, 
रक्तचन्दन और घेनु आदि । 3 
'जप संख्या--७०००॥ _ टोः 
जप मन्त्र (तन्त्रीय) ॐ qq. सः सुर्याय स्वाहा । 
_ द्वान- “मोदी, स्वर्णे, रजत, चावल, मिश्री, दही, श्वेत वस्त्र, AT 
पुष्प, शंख, कपुर | $ 
` जपसंख्या-+११०००॥ — 
जप weg (तन्त्रीय) ॐ श्रीं श्रूं सः सोमाय स्वाहा 


sta | 


_ दान--मंगा, स्वर्ण, गेहूँ, ताम्र, मसूर, गुड, घी, रक्ष्तवस्त्र, vid, 
कनेर, केशर । : 

जप संख्या--१००॥ . 3s | 

जप मन्त्र (तन्त्रीय) ॐ क्रां कीं करूस: भौमाय स्वाहा | 


a | ae 
` दान--पन्ना, स्वर्ण, मूँगा, कांस्य पात्र, शक्कर, घु, कपूर, 

, चस्त्र, हाथीदाँत और पञ्च रकत । 

' _, जप संख्या--८०००॥ . am 

जप सन्त्र (तन्त्रीय) अ at जी बस. gsm स्वाहा । | 

R | | 

T पीला 

__ दान-पुखराज, सुवर्णे, कांस्य पात्र, दाल, चीनी, पक घृत,पी 

वस्त्र, पुष्प, हल्दी, पुस्तक । 
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जप मन्त्र (तन्त्रीय) ॐ जञा ज्ञं शंसः गुरुवे स्वाहा । l 
MF 5 
दान--ही रा, स्वर्ण, रजत, चावल, मिश्री दघ 
` घोड़ा, चन्दन, घी, सुगन्धित FU 1^. pe दही, 
जप संख्या--१६,००० | 
जप मन्त्र (तन्त्रीय) ॐ श्रं इं ऊ सः शुक्राय स्वाहा । 
हनि 


दान--नीलम, सुवर्ण, लोहा, उड़द, तेल, कृष्ण वस्त्र, पृष्प 
कस्तुरी, भैस Wt उपानह । स, पुष्पे, गो, 
जप संख्या--२३,०००। 


जप मन्त्र (तन्त्रीय) ॐ षां बीं षूं स: शनये स्वाहा । 


राहु 
c Ma sm सीसा, तिल, सरसों, नील वस्त्र, eg stc 


जप संख्या--१८,००० 
जप मन्त्र (तन्त्रीय) ॐ भ्रां wr SÅ सः राहवे स्वाहा । 


दान--लहसुनिया, emi, लोहा, ; | 
रयत सा e, छोहा, तिल, सप्तधान्य, तेल, AAA, 


जप संख्या--१७,००० 

जप मन्त्र (तत्त्रीय) ३% क्लां ; 

aka ats) ३५ क्लां क्लीं क्लूं स: केतवे स्वाहा । . 
करना चाहिए | 


होकर, पवित्र कपडे : 
a Se सिद्धि होती है। पहन, नियत सम्बन्धित जप करने से श्रवहय 


ws २०४ 
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१५४ भारतीय ज्योतिष की उपयोगिता 


भारतीय ज्योतिष अपने-आपमें पूणं ज्योतिष है और इसकी सत्ता - 

तथा इसके अस्तित्व को सभौने एक स्वर से स्वीकार किया है । आज _ 
का जीवन इतना अधिक जटिल हो गया है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य 

. तक पहुँचने के लिए जरूरत से ज्यादा परिश्रम करना पड़ रहा gt 

इसलिए उसका सारा जीवन अपने लक्ष्य तक पहुंचने ओर उसका फल 

प्राप्त करने में ही व्यतीत हो जाता है । er 

परन्तु इतना होने पर भी. अधिकांश : व्यक्ति अपने लक्का तक नहीं 

पहुँच पाते या. यों कहा जाए कि बहुत अधिक व्यक्ति तो वे होते हे 


5h. 
जिन्हें अपने लक्ष्य का भली प्रकार 


रे से ज्ञान ही नहीं होता प्रारंभ में वे 
किसी एक रास्ते फो स्वीकार करते हैं और उसपर आगे बढ़ते हैं, | 
परन्तु काफी कुछ चलने के बाद वे इस बात को MAS efe 
उन्होंने जो रास्ता चुना है वह उनकी प्रकृति से मेल नहीं खाता या 
उस मंजिल पर पहुँचने की उनकी जो गति है य है कि 
उस मंजिल तक पहुँचना संभव तहो होस 
S es में उनकी दृष्टि ऐसे 'विषयों की खोज में लगी जिसके 
माध्यम से वे अपने लक्ष्य को भली प्रकार से पहचान सके या अपने 
पहुँचने में सफलता प्राप्त कर सक | E 
T SE जीवन में उन्नति के लिए संकड़ों विषय हे परन्तु ये ER 
विषय मानव-जीवन से संबंध रखने वाले हैं।' मानव-जीवन को m 
बढ़ाने में या उसे. पूर्णता देने में सहायक नहीं हैं। एक प्रकार से देखा 
जाए तोये सभी विषय पूर्व काल में किए गए शोध के परिणाम हैं, 
परन्तु ज्योतिषशास्त्र एक ऐसा विषय है जो भविष्य को भली प्रकार 
ˆ से पहचान सकता है और इसके सा यह ज्ञात किया जा सकता 
आने वाला समय किस प्रकार का ए | 
js कि मैं. ऊपर बता चुका हूँ, आज का मानव जत्दो से wet 
अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आतुर है l उसकी एक ही va 
झ्षाकांक्षा है कि जल्दी से जल्दी वह उस क्षेत्र की पूर्णता तक नह S 
खो कि. उसके जीवन का .जक्ष्य रहा है । प्रत्येक व्यापारी यह चाह! 
. - र्‌ o EA A = 
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है fe ‘Ge अपने ध्या n भाष्यमें से अहुत ॐच eX AR पहुंचकर 
एक सफल उद्योगपति के रूप में अपने-आपको समाज में स्थापित कर | 
` सके या एक शिक्षार्थी यह चाहता है कि वह शिक्षा के (उन ema 
को स्पर्श कर सके जहाँ तक अभी तक बहुत कम लोग पहुंच सके हूँ। 
इसी प्रकार एक कलाकार अपने जीवन में कला के अन्तिम लक्ष्य तक 
पहुँचने के लिए आतुर है। एक साहित्यकार एक ऐसी अमर कृतिको | 
पूर्णता देने में विश्वास करता है जिससे उसका नाम आने वांली. | 

पीढ़ियों में सुरक्षित रह सके । = Se 
परन्तु व्यक्ति के पास समय कम रह गया है, क्योंकि वर्तमान 
समय में जरूरत से ज्यादा संघषं और एक-दूसरे' से आगे बढ़ने की होड़ 
बढ़ गई है, फलस्वरूप व्यक्ति को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए 
जरूरत से ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है भोर उसका पूरा जोवन इत 
संघर्ष में ही व्यतीत ही जाता है । उसे अपने जीवन में जो मौलिक 
a करना होता है उसके लिए उसके पास बहुत ही कम-समय बच 
पाता है । इसके अलावा जैसा मैंने ऊपर बताया कि व्यक्ति अपने सही 
(ae का चुनाव नहीं कर पाता फलस्वरूप वह अपने कार्ये के प्रति न 
तो आत्मीयता रख पाता है और न अपने जीवन में संतुष्ट ही हो पाता 
है। उदाहरण के लिए कपड़े के व्यापारी को यदि लकड़ी के व्यापार 
में लगा दिया जाए तो उसके मानस में यह व्यापार अनुकूल नहीं हो 
पाएगा और न॑ m कायं के प्रति उतनी आत्मीयता स्थापित कर 
पाएगा जितनी कि में उस व्यापार के लिए आवश्यक होती है। 
ऐसी स्थिति में वह अपने जीवन में जितनी प्रगति करना चाहता 
है उतनी प्रगति नहीं कर पाता और एक प्रकार से देखा जाए तो उसे 
अपने जीवन के प्रति और कार्ये के प्रति उतना अनुराग नहीं XE पाता 

faqar कि वास्तव में होना चाहिए i 

इसप्रकार जब कुछ वर्षों बाद वह यह अनुभव करता है कि मैं जीवन 
की दौड़ में पिछड़ गया हूँ और वास्तव में ही मुझे इस उम्र तक जितनी 
प्रगति करनी चाहिए थी उतनी प्रगति नहीं कर पाया हूँ तो उसके 
« मन में स्थायी रूप से असन्तोष घर कर लेता है और वह अपने जीवन .' 
को भारवत्‌ समझने लग ज़ाता है। | 
. तब उसे महसूस होता है कि मेरी रुचि कपड़े के व्यापार में है 
जबकि मैं लकड़ी का व्यापार कर रहा हूँ और वह लकड़ी के व्यापार 
को छोड़कर कपड़े के व्यापार में प्रवेश करता है; परन्तु तब तक यह 
२०६ 
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जीवव or अधिकतर हिस्सा भोग चुका होता है और mus 
weg उम्र में कायं प्रारम्भ करने के कारण अपने जीवन में लक्ष्य तक 
पहुँचने में समर्थे नहीं हो पाता । 

ज्योतिष. इसी समस्या का समाधान करता है, षयोंकि यह भूत- 
काल का विज्ञान नहीं है अपितु यह एक ऐसा विज्ञान है-जिसके माध्यम 
से भविष्य के गर्भ में झाँका जा सकता है। यह वह विज्ञान है जिसकी 
ag मानव-जाति के प्रारम्भ से हैं और मानव-सभ्यता ने जब पहली 
बार अपनी आँखेँ खोली थीं तो आकाश में ग्रहों और नक्षत्रों को देख- 


कर विचार किया था कि ये वया हैं। क्या इनका प्रभाव इस पृथ्वी पर 
` पडता है ? क्या इनका सम्बन्ध मानव-जीवन'से भी है ? ओर क्या 
इनके प्रभाव से ही मान व-जीवन संचालित होता है ? E) 
आज भी जन-मानस में ज्योतिष को लेकर काफी सन्देह और. 
गलतफहमियाँ हैं और यह भी स्पष्ट है कि जब तक उनके सर्देहो का 
निराकरण नहीं होगा तब तक उनका मानस स्पष्ट नहीं हो सकेगा t 
आगे के पृष्ठों में मैं उन सन्देहों का निराकरण करने का प्रयत्न 
कर रहा हूँ जो सन्देह आज जन-मानस में विद्यमान हैं | 
प्रदन : षया. ज्योतिष भविष्य में झाँकने का एक सशक्त, माध्यम 
है ? qur इसके माध्यम से हम अपने भविष्य को भली प्रकार से | 
पहचान सकते हैं ? ै ; 1 
AT: Gar कि मैं ऊपर बता चुका हूँ, ज्योतिषशास्त्र. भानव 
। दवी सभ्यता के साथ-साथ विकसित हुआ है अत: मानव-सभ्यता जितनी 
पुरानी है ज्योतिष-विज्ञान भी उतना ही पुराना है । यदि इस विज्ञान 
क आन्तरिक बल नहीं होता तो ug विज्ञान कभी का समाप्त हो चुका 
होता । यह fasta ही एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा हम मानव के 
विष्य को भली प्रकार से देख सकते हैं मौर उसका अध्ययन कर सकते . 
हैं क्योंकि मानव-जीवन पूर्णतया ग्रहों परस्पर आकर्षण-विकर्षण से 
dur ger है अतः उन आकर्षण-विकर्षण का प्रभाव मानव पर 
निश्चित रूप से पड़ता ही है और उसी के फ़लस्वरूप मानव-जीवन 
संचालित होता है । T 
ग्रहों की गति एक निश्चित पथ पर एक निश्चित समय के द्वारा 
det हुई.है अतः यह शुद्ध गणित . का कार्य है और गणित अपने-आप 
लं पूर्ण सत्य है तथा विश्व के किसी भी भाग में गणित का फल अपने- 
घाप में एक-सा स्पष्ट होता है। 
Si; Row 7 


-—1 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


- Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


अतः मानव-जीवन पर प्रभाव डालने वाले ग्रहों का गणित | 
हारा अध्ययन कर यह निश्चित किया जा सकता है कि आने 4 | 
समय में इन ग्रहों का किस प्रकार से सम्बन्ध बनेगा या इन हों हे 
सम्बन्ध से किस प्रकार के प्रभाव की पुष्टि हो सकेगी । इसी के ar 
पर उसके फल-फथन को स्पष्ट कर दिया जाता है । ; T 
भरन : इतनी दुर से ग्रह-नक्षत्र किस प्रकार से मानव-जीवन o 
प्रभाव डाल सकते हैं ? 
उत्तर : हम पूर्ण ब्रह्माण्ड के मात्र अंशभूत हैं । इस प्रका 
जाए तो इमारी अपने-आपर्मे कोई स्वतंत्र use नहीं है: आणि al 
ब्रह्माण्ड के एक भाग Fi अत: ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी घटित होता है. 
उसका प्रभाव इध न्यूनतम भाग पर भी पड़ना स्वाभाविक है । उदाहरण | 
के लिए समुद्र की एक बूंद यदि ga अपनी हथेली पर ले लें तो 
यह अपने-आपमें बूंद कहलाएगी परन्तु समुद्र के साथ यदि देखा. 
जाए तो वह बूंद अपना अलग अस्तित्व रखते हुए भी उस परे 
समुद्र का ही एक भाग है और समुद्र पर जो भी प्रभाव पड़ता है उत्त 
- रभाव को वह बद भी स्वीकार करती है। या यों कहा जाए कि 
समुद्र जिस प्रभाव को झेलता है उसी प्रभाव को वह बंद भी उतनी | 
ही क्षमता के i eet स्थिति के-अनुसार झेलती है । | 
._, _ सातव-जीवन भो इस पूरे ब्रह्माण्ड का एंक अंश है, अत: ब्रह्माण्ड | 
F गतिशील ग्रहों, नक्षत्रों के प्रभाव को यह E भी qur b | 
काला है गोर याण में ग्रहों के परस्पर अ;कर्षण-विकर्षण से ' 
बनता हैं उसी Nata - 
ह या प्रभाव को मानव-जीवन अपने-आप में. 
चन्द्रमा पृथ्वी से काफी दूर है परन्तु फिर भी उसके प्र | 
फलस्वरूप समुद्र में एक निश्चित समय पर ज्वारभाटा आता iw | 
m की किरणों के साथ हो साथ समुद्र का पानी जरूरत से ज्यादा 
ax aa है ओर उन्हीं किरणों के , प्रभाव के साथ ही साथ ag 
Hi उतरकर पुन: अपने समान स्तर पर आ जाता है।यह तो : 
त है कि चन्द्रमा के आकषण से ही समुद्र में ज्वार-भाटा 
शाता है । यदि चन्द्रमा के आकर्षण से समुद्र में ज्वार आ सकता है तो | 
d ही तत्त्वों की रचना मानव-शरीर में भी होने के कारण यदि उस | 
d का मभाव मानव-शरीर में पाए जाने वाले पाती पर या हुसरे | 
में मादव पर पड़ता हैं तो कोई आश्‍चर्य «dti ET a 
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वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि चन्द्रमा का प्रभाव जिस प्रकार 
a और जितनी क्षमता के साथ समुद्रपर पड़ता है ठीक उपी क्षमता! 
के साथ मानव पर भी पड़ता है । 
अमेरिका के नृतत्व-शास्त्रियों ने स्वीकार किया है कि पूर्णिमा के. 
mana पागलों के उत्पात में वृद्धि हो जाती है। उनमें पागलपन' 
जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है और वे नियन्त्रण से बाहर होने लगते! 
हुँ 1 इसकी अपेक्षा अन्य दिनों में उनकी गतिविधियाँ सामान्य वनी 
zal हैं । ब्रिटेन के पुलिस अधिकारियों ने पिछले ५० वर्षों का fare 
देखकर इस बात at पुष्टि की है कि पूणिमा के आसपास चन्द्रमा 
का प्रभाव मानव पर विशेष रूप से पड़ता है। उस समय वे ज्यादा 
कामोत्तेजक हो जाते हैं और इन्हीं दिनों में उनका मानस नियन्त्रण से 
बाहर हो जाने के कारण उनमें हिंसक प्रवृत्तियाँ जरूरत से ज्यादा बढ़: 
जाती हैं । दूसरे शब्दों में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि 
यूणिमा के आसपास अपराध ज्यादा होते हैं । í 
चन्द्रमा के साथ ही साथ अन्य ग्रहों का प्रभाव भी मानव पर इसी 
प्रकार से बराबर पड़ता रहता है। यह अलग बात हे कि चन्द्रमा, 
पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है, इसलिए उसके प्रभाव को हम 
स्पष्टतः देखने में समर्थ होते हैं जबकि अन्य ग्रह पृथ्वी से बहुत दूर होने 
के कारण उनके प्रभाव को एकदम से नहीं पहचान पाते। ; 
प्रश्‍न : जब एक ही स्थान पर दो वालक पैदा होते हैं तव उनका 
भविष्य भी एक ही सा होना चाहिए। फिर उनमें अन्तर qui आ जाता 
है जबकि ज्योतिष के अनुसार उन दोनों बालकों पर एक-सा ही Tq- 
प्रभाव होता है ? | 
उत्तर : वास्तव भे यह तो सही है कि एक ही स्थान पर ufa दो 
वालकों का जन्म होता है तो उन दोनों बालकों पर एक ही प्रकार को 
अह-रश्मियों का प्रभाव पड़ता है परन्तु आगे चलकर यदि दोतों बालकों 
का भविष्य आँकते हैं तो दोनों में काफी अन्तर प्रतीत होता है। | 
इसका मूल कारण यह है कि बालक की जन्म-कुण्डली अपने-आप 
में स्थूल है । किसीका भविष्य तब तक सही रूप से नहीं जाना जा 
सकता जब तंक उसकी गर्भ-कुण्डली स्पष्ट न हो जाए, क्योंकि गर्भ- 
कुण्डली ही वह बिन्दु है जहाँ से वालक का मौलिक विकास प्रारम्भ होता 
है, जन्म तो एक स्थूल और गौण घटना है जबकि वास्तविक घन्म 
गर्भे में भ्रण-प्रवेश से ही हो जाता है। | 
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| 
जिस क्षण-विशेष में गर्भ में वालक का भ्रूण स्थापित होताहै | 
वही क्षण उसके पूरे जीवन को आप्लावित करता है। उसकी भाता के | 
द्वारा उस बालक पर भी ग्रहों का प्रभाव पड़ता ही है । चिकित्सा. | 
शास्त्र के अनुसार भी माँ जिस प्रकार का भोजन करती है, या जिस . 
प्रकार का खान-पान; रहन-सहन, विचारधारा होती है उस बालक पर 
भी न्युनाधिक रूप से उसका प्रभाव पड़ता है । 
जब खानपान का प्रभाव बालक स्वीकार करता है तो ग्रहों का 
प्रभाव तो माँ के द्वारा स्वीकार करता ही है, इसमें सन्देह की गुंजाइश 
नहीं है । इसलिए बालक के सही रूप में भविष्य को ata के लिए ay 
आवश्यक है कि उसकी गर्भ-कुण्डली बनाई जाए भोर उसके माध्यम 
से उसके भविष्य का आकलन किया जाए, तभी उसके भविष्य को 
. सही प्रकार से समझा जा THAT | 
ज्योतिष-नियमो के अनुसार जन्म-क्षण से गर्भ-क्षण निकाला जा 
सकता है, अर्थात्‌ जन्म-छुण्डली से गर्भ-फुण्डली वनाई जा सकती है। | 
यद्यपि इस प्रकार का ज्ञान बहुत ही कम ज्योतिषियों को है परन्तु यह | 
अपने-आपमें सवंमान्य तथ्य है ओर इसके द्वारा गर्भ-कुण्डली' भली | 
प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। 
जब उन दो बालकों का, जिनका कि जन्म एक ही स्थान पर एक 
ही क्षण में हुआ है, उनकी गभं कुण्डली देखें तो उनमें बहुत अधिक 
अन्तर होगा, क्योंकि गर्भ-प्रवेश एक ही क्षण हो, ऐसा संभव नहीं है। 
गर्भ्‌-कुण्डली अलग-अलग हो जाने से उनका भविष्य भी अलग- 
अलग रूप में विकसित होगा, यह अपने-आपमें स्पष्ट है । | 
प्रन: यदि दो जुड़वाँ बच्चे एक ही समय में या दो-तीन मिनट के / 
भन्तर से हों तो लगभग दोनों पर ग्रहों का प्रभाव एक-सा ही होगा, 
तो क्‍या उन दोनों का भविष्य एक-पा ही स्पष्ट होगा ? | 
उत्तर : यह बात सही है कि यदि दो जुड़वाँ भाई हों और दोनों | 
का जन्म एक ही स्थान पर दो-तीन मिनट के अन्तर से होता है, तो ' 


. उनकी जन्म-कुण्डली लगभग एक-सी ही होगी और उन दोनों पर ग्रहों . 


का प्रभाव भी लगभग एक-सा ही होगा । 
ecd हाँ पर भी गर्भ-कुण्डली का विवेचन आवश्यक हो जाएगा, | 
US गभ-कुण्डली ही बालक की वास्तविक कुण्डली होती है मतः | 
दोनों बालकों के भर ण-जवेश में निश्चय ही अन्तर होता है । अतः दोनो | 
कौ गर्भ-कुण्डलियाँ भी अलग-अलग होंगी और इस प्रकार अलग-अलग | 
l 
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होने से दोनों का विकास या भविष्य अलग-अलग होना स्वाभाविक tt 

प्रश्न : यदि दोनों का भ्र ण-प्रवेश एक ही क्षण में हो तब क्या 
दोनों का भविष्य एक-सा ही होगा ? : 

उत्तर : निश्चय ही यदि दोनों बालकों का गर्भ-प्रवेश एक ही 
क्षण में हो तो उन दोनों बालकों की ग्र्भ-कुण्डली एक ही होगी 
शौर उच दोनों बालकों का भविष्य भो एक-सा ही होगा । 

ब्रिटेन के दो भाई--हर्वर और प्रिन्टल सगे भाई थे। दोनों का 
जन्म लगभग साथ ही हुआ था । आगे चलकर दोनों व्यापारी बने 
और दोनों ने कपड़े का ही व्यापार किया। यद्यपि दोनों अलग-अलग 
शहरों में रहते थे । 

जब एक भाई बीमार पड़ता तो उसी समय दूसरा भाई भीं उसी 
रोग से ग्रस्त होता । दोनों का जीवन लगभग एक-सा ही रहा। 
दोनों ने तीन-तीन विवाह किए । प्रत्येक भाई के दो ga और एक पुत्री 
हुई तथा दोनों की मृत्यु एक ही क्षण में अलग-अलग शहरों में हुई। 

यह तथ्य इस बात को स्पष्ट करता है कि यदि गर्भ-प्रवेश एक ही 
क्षण में होता है तो निश्चय ही उनका जीवन भी एक-सा ही बनता है 
झौर-उनका पूरा भविष्य समान कायेकलापों में व्यतीत होता है। 

प्रन : यदि मानव के भाग्य में जो कुछ लिखा हुआ है और उसी 
को ज्योतिष स्पष्ट करता है तो फिर ज्योतिष की उपयोगिता क्या 
है; Sal जो कुछ होना है वह तो होगा ही, चाहे हमें पहले ही ज्ञान 
क्यों न हो जाए ? ; 

उत्तर : ज्योतिष यद्यपि भविष्य को स्पष्ट करता है और भविष्य 
तभी स्पष्ट हो सकता है जबकि किसीका भविष्य सुनिश्चित हो, क्योंकि 
यदि कोई वस्तु या तथ्य निश्चित नहीं है तो उसका आकलन भी संभव 
नहीं है। यह स्पष्ट है कि भविष्य निश्चित है और इस भविष्य का निर्माण 
पूर्व जीवन के कार्यों से भी बँधा हुआ है । भारतीय दर्शन इस बात को 
स्वीकार करता है कि हमारा जो वर्तमान जीवन है वही अपने-आपमें 
पुण जीवन नहीं है अपितु यह तो उस पूरी जीवन-श्ृंखला की एक 
कड़ी है। यह कड़ी तभी श्रृंखला कहला सकती है जबकि यह भागे की 
भौर पीछे की कड़ी से जुड़ी हुई हो । 

अतः यह स्पष्ट है कि हमने पूर्वं जीवन में जो कार्य किए हैं 
या जिस प्रकार के कार्य-कलाप रहे हैं उसका परिणाम हम इस जीवन 
में भुगतते हैं । एक प्रकार से देखा जाए तो पूर्व जीवन के कृत्यों से ही 
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हमारे वर्तमान जीवन का भविष्य निर्माण होता है भौर इस जीवन में 


हम जो कार्य करते d, उसका प्रभाव आने वाले जीवन पर पडेगा) 
सही रूप में हम वतंमान जीवन में जो कार्य कर रहे हैं वही एक प्रकार 
से आगामी जीवन का भविष्य-निर्माण है । E. 

qug qd जीवन के कार्यो के साथ ही साथ वतमान जीवन के 
कार्य और विचारधारा का प्रभाव भी हमारे भविष्य पर पढ़ता है, 
इसके साथ ही साथ वातावरण, जीवन, चिन्तन आदि का प्रभाव भी 
हमारे वर्तमान जीवन और भविष्य पर स्पष्ट रूप से होता है। 


| 
| 


ज्योतिष इसी भविष्य को इस रूप में स्पष्ट करता है कि वर्तमान | 
जीवन से पूर्व किस प्रकार की ग्रह-दशा से संचालित था गौर वर्तमान | 


घीवन में किस प्रकार की ग्रह-दशा से संचालित है तथा भागे फे जीवन 
में ग्रहों का प्रभाव किस-किस रूप में होगा । - á 

ज्योतिष कां आधार ग्रहों फी गति, ग्रहों का पर्‌एपर आकर्षण- 
बिकर्षण तथा ग्रहों का मानव पर प्रभावों का अध्ययन “ह। यह शुद्ध 
ws से गणित-कायं है, और गणित अपने-आपपमें पूर्णतया सत्य होता है। 
अतः गणित के द्वारा जो कुछ तथ्य स्पष्ट होते हैं वे अपने-आप 
qaar सत्य झौर प्रामाणिक होंगे, इसमें सन्देह नहीं । 


जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, भविष्य का निर्माण qd | 
जीवन के कार्य और वर्तमान जीवन के क्रिया-कलापों से निर्मित होता | 


है, अतः वह निश्चित है और ज्योतिष इसी भविष्य को पहले से Gi 
झापके सामने स्पष्ट कर देता है षयोंकि वर्तमान क्षण को मानव Se 


सकता है तथःउसे पहचान सकता है परन्तु आने वाले क्षण के प्रति | 


वह पूर्णतया अज्ञानयुक्त है । उसे EH बात का ज्ञान नहीं है कि आने 
वाला क्षण अनुकूल होगा या प्रतिकूल, ag क्षण मेरे लिए लाभदायक 
रहेगा या हानिकारक । 


अतः इस अज्ञान-रूपी अंधकार में से प्रकाश की किरण निकालने | 
का कार्य ज्योतिष करता है, जिसके प्रकाश में मानव यह देख सकता , 


“है कि आने वाला.समय किस प्रकार का है । 


1 


जब यह ज्ञात हो जाता है कि आने वाले समय में कुछ बाधाएँ हूँ | 


या प्रगति में रुकावट है तो वह उसको अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्नशील 


प्रशन : वे कौत-सो विधियां हैं जिनके माध्यम से हम भविष्य में 
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हो उठता है और इस प्रकार कुछ विशेष प्रयत्नों से उस विपरीत | 
भविष्य के क्षणों को अनकूल बनाने में समर्थ हो जाता है । 


| 
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परिवर्तन ला सकते हैं ! विधियाँ 
उत्तर : ज्योतिष-मान्य कई विधिमाँ हैं जिनके माध्यम से हम 
भविष्य में परिवर्तन ला सकते हैं, परन्तु भविष्य को पूर्णतया नहीं बदला 
जा सकता उसके प्रभाव में न्युनाधिक्यता लाई जा सकती है । 


उदाहरण के लिए यदि agi की गति के अध्ययन के फलस्वरूप 


स्पष्ट होता है कि ११ नवम्बर को दुर्घटना होगी तो यह मानव के 
लिए विपरीत क्षण है और वह यह जानकर चिन्तित हो उठंगा कि आने 
घाले ११ नवम्बर को दुर्घटना होगी और वह इसके लिए प्रयत्नशील 
बनेगा । इस दुर्घटना का कारण ग्रहों का प्रभाव होगा, क्योंकि जो कुछ 
भी जीवन में घटित होता है वह ग्रहों के प्रभाव के फलस्वरूप ही 
संभव है और उस प्रभाव का अध्ययन ही फलित ज्योतिष कहलाता 
है। अतः उस ग्रह के क्षण-विशेष में जो प्रभाव निमित हो रहा है वह इस 
बात को स्पष्ट कर रहा है कि उस क्षण-विशेष में सम्बन्धित व्यवित 

बटना ग्रस्त होना पड़ेगा । 
T a यदि E सम्बन्धित wg के प्रभाव को न्यून कर दिया जाए तो 
निश्चय ही दुर्घटना भी न्यून रूप से ही होगी ओर उसका प्रभाव भी न्यून 
रहेगा । इस प्रकार ग्रहों के प्रभाव को न्यून करके विपरीत क्षण को 
BO मनुकूल बनाया जा सकता है। यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से समझ 
छिना चाहिए कि उस क्षण-विशेष पर दुर्घटना तो होगी ही, क्योंकि 
ag भविष्य निश्चित है, परन्तु उसके प्रभाव में न्यूनता लाना तभी 
संभव हो सका है जबकि हमें ज्योतिष के माध्यम से पहले से ही यह 
ज्ञान हुआ कि ११ नवम्बर को दुर्घटना होगी । : 

अब यह स्पष्ट हुआ कि हमारा भविष्य सुनिश्चित है। उसक 
परिबतित नहीं किया जा सकता, परन्तु उसके प्रभाव को कम या 
ज्यादा किया जा सकता है । x 

उदाहरण के लिए यह ज्ञात हो जाए कि जून से सितम्बर तक का 
समय विशेष अनुकूल है तो यह भी ज्ञात हो सकता है कि यह किस 
ग्रह के प्रभाव के फलस्वरूप है । अब यदि उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ा 
दिया जाए तो उस समय में विशेष लाभ उठाया जा सकता है। 

प्रन : वे कौन-सी विधियाँ E जिनके माध्यम से ग्रहों के प्रभाव 
छो न्यून या अधिक किया जा सकता है ? + _. 

उत्तर: यद्यपि कई विधियां हैं जिनके माध्यम से ग्रह के प्रभाव 
को अनुकूल या प्रतिकूल किया जा सकता है । इनमें मंत्र, तंत्र, यंत्र, रत्न 
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आदि मुख्य हैं। यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि हम इनके माध्य 

को प्रसन्न याँअप्रसन्न नहीं कर सकते । यह धारणा गलत है कि मत i 

को प्रसन्न करने के लिए हैं या सम्बन्धित gg की स्तुति करने से व 
ग्रह प्रपन्न ह आशा ८ as अपने BM प्रभाव को कम कर देगा l 

यह धारणा ही मुल रूप से गलत है। कोई भी मंत्र ग्रह 
अप्रसन्न मही कर सकता । : EU i" 
_ रत्न मूल रूप से ग्रहों की रश्मियों का संवाहक 
विशेष में बालक माता के गर्भ से इस श rc 
उस समेय पहले ही क्षण में ग्रहों की रश्मियों का प्रवेश उसके शरीर 
में हो जाता है और वे उसके पूरे जीवन को संचालित करतो हुँ। 
प्रत्येक क्षण प्रत्येक ग्रह की रश्मियाँ प्रवाहित हैँ । यह बात 
अलग है कि किसी समय किसी ग्रह की विशेष घनीभूत रश्मियाँ 
प्रवाहित रहती हे और किसी क्षण में उसकी अत्यन्त विरल | 

शोध के द्वारा यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रारंभिक क्षण में जो 
रश्मियाँ बालक के शरीर में प्रवाहित होती हैं बे स्थायी रूप से रहती हैं। 
जव उसके शरीर में fedt ग्रह की रश्मियाँ कंम होती हैं तो उस 
ग्रह से संबंधित प्रभाव में भी न्यूनता रहती है । उदाहरण & लिए 
किसी बालक पर मंगल का प्रभाव स्वास्थ्य से सम्बन्धित है और जिस 
समय उसका जन्म होता है तब मंगल की रश्मियाँ यदि विरल होती 
हैं तो उसके शरीर में मंगल की रश्मियों का अभाव या न्यूनता होती है, 


का प्रवाह हो सके तो उसका स्वास्थ्य अनुकूल बन सकता 
) E TŘI 
Eh लिए रत्न ही सर्वाधिक उपयोगी है, क्योंकि fa ग्रह से 
4 Ji la Adis े अंग्रेजी में 'कोरल” कहते Eq इस रत्व 
E वायुमण्डन में से मात्र मंगल की रश्मियों 
S अपने HW जज्ब करता है और वह रत्न यदि मानव-त्वचा से 
ih T रहे तो मानव-त्वचा संवेदनशील होने के कारण उसके 
ध्यम से मंगल रश्मियों को अपने-आप में जज्ब करती रहती है भौर 
इस प्रकार वह अपने शरीर में मंगल रश्मियों की पुति कर लेती है । 
२१४ 
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जब शरीर में संगल रश्मियों का संतुलन बराबर हो जाएगा तो 
उसके अभाव की वजह से जो स्वास्थ्य में कमी थी वह अपने-आप ही 
दूर हो जाएगी और इस प्रकार उसका स्वास्थ्य पूर्णतया अनुकूल हो 
सकेगा | न 

इसी प्रकार यदि ग्रहो के प्रभाव को कम करना है, तो उनसे 
_.संबंधित रत्न धारण न करके उनके विपरीत ग्रह से संबंधित रत्न को 
धारण करना चाहिए जिक्षसे कि वह उस ग्रह की रश्मियों को प्रभाव- 
शून्य बना सके । फलस्वरूप उस ग्रह के विपरीत प्रभाव को न्यून किया 
'जा सके । 

"C इसी प्रकार मंत्र एक विशेष घ्वनि-संयोजन है और इस safa- 
संयोजन से उन रश्मियो में बाधा पहुँचाई जा सकती है जो कि मानव 
‘at प्रभावित करती हैं और इस प्रकार मंत्रों के माध्यम से भी व्यक्ति 
को अनुकूल और प्रतिकूल फल दिया जा सकता है । 

इस प्रकार मंत्र-तंत्र आदि ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए नहीं हैँ 
अपितु इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक आधार है, जिसके माध्यम से ग्रहों के 
प्रभाव फो अनुकल किया जा सकता है । 

इस प्रकार से ज्योतिष की उपयोगिता निर्विवाद रूप से मानव- 
कल्याण के लिए उपयोगी मानी जा सकती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति 
अपने भविष्य को सही रूप में. देख सकता है और उस विपरीत क्षण 
को अनुकूल बनाने में समर्थ हो सकता है जिससे कि वह अपने लक्ष्य 
तक बिना हिचकिचाहट के पहुँच सके 1 

प्रश्न : क्या भारत में वैज्ञानिक दृष्टि से ज्योतिष का अध्ययन 
और कारं हो रहा है ? ; 

उत्तर: इस बात को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है 
कि विश्व के उन्नत देशों fore प्रकार से ज्योतिष पर शोध-कायं हो 
रहे हैं उस प्रकार से भारत में कार्य नहीं हो रहा है। इसके कई कारण 
हैं। एक तो यहाँ पर इस प्रकार की वैधशालाएं नहीं हैं जिनके माध्यम 
से ग्रहों की गति का genar से अध्ययन किया जा सके। इसके अतिरिक्त 


ज्योतिष के प्रभाव को सही रूप से अध्ययन करने की रुचि भौ अभी | 


तक व्याप्त नहीं हो सकी है.। ` * 
फिर भी पिछले कुछ वर्षों में इस - प्रकार की चेतना जन-मानस 
में व्याप्त हुई है। उसने ज्योतिष की उपयोगिता समझी है। कुछ स्थानों 
पर ज्योतिष का पठन-पाठन भी.प्रारम्भ हुआ है और जो वेधशालाएँ 
i २१५ ; ^ 
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भारत में हैं उनकी कार्य-पद्धति में सुचारुता आ सकी है। | 
दिल्ली, कानपुर, देव प्रयाग, बम्बई आदि'कई स्थानों पर ऐ | 
संस्थात या केन्द्र स्थापित हुए हैं जिनके माध्यम से ज्योतिष का ला . 
जन साधारण को दिया-जाना संभव हो सका है ओर जहाँ पर वैज्ञारि | 
पद्धति से कार्यसम्पादन हो रहा है। यद्यपि उनकी भी अपनों सीए ' 
हैं और उन सीमाओं में रहकर उन्हें अपना कार्य करना पड़ रहा, 
उनके पास जो पंचांग है उसी को आधार मानकर ग्रह गति, | 
अध्ययन किया जाता है ate Tara स्पष्ट क्रिया जाता है । वेधशः 5 | 
के अभाव से gaint में लुटियाँ या न्यूनता स्वाभाविक Tig 
स्वरूप उसके आधार पर स्पष्ट भविष्य भी बद्धे सत्य हो सक्त' 760 
फिर भी य ई ता की बात है कि ये संस्थान और केन्द्र | 
पुरी क्षमता के साथ वैज्ञानिक पद्धति से कार्य कर रहे हैं। | 
जोधपुर का भारतीय ज्योतिष अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र भी इसी | 
प्रकार से कार्य-सम्पादन में गतिशील है । इसके माध्यम से ज्योति .' 
कार्य सम्पांदन होता है। जन्म-कुण्डली या हस्तरेखा के माध्यम 4' 
भविष्यफल स्पष्ट किया जाता है ओर.इसके अतिरिक्त भी ज्योति, 
तथा मंत्र मादि से.संबंधित कार्य qui वेज्ञानिकता के साथ सम्पन्न किए, 
जाते Fl इसके अलावा भी भारत में कई स्थानों पर ज्योतिषी GU 
समर्पित भाव से ज्योतिष में कायं कर रहे हैं और पूर्ण वैज्ञानिक दृष्टि 
होने के कारण जन साधारण में प्रतिष्ठा अजित कर ज्योतिष को: 
सम्माननीय स्थान दिलाने में समर्थ हो सके हैं । | 
वस्तुतः आवश्यकता इस बात की है कि जन साधारण में ज्योतिष ' 
के प्रति चेतना व्याप्त हो, वे ज्योतिष की उपयोगिता को समझ मोर. 
इसके माध्यम से अपने भविष्य को सही प्रकार से पहचानकर उसे 
अनुकूल बना सके जिसपे सने वाला जीवन-पथ कंटक-रहित ओ र सुख- ' 
दायक हो सके जिससे कि वे कम समय में अपने लक्ष्य परं पहुंचकर पुणं 
सफलता प्राप्त कर TH । A | 
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